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आलोक 


“दिन्दी नाटककार” पहले केवल “हिन्दी-ताटक-समीक्ता”के रूप में ही प्रकट 
हो रद्दी थी। पाण्डुलिपि प्रेस में जाने के बाद अनेक साथियों ने सुकाव भी 
दिये और माँग भी की, नाव्य-कला और उसके विकास का विवेचन भी पुस्तक 
में रहे । उनकी माँग का उत्तर देना अनिवायं हो गया। पुस्तक में नाटक के 
विकास और मद्दत्व का विवेचन कर दिया गया और हिन्दो-नाटकों के विकास 
और अभाव की भी समीक्षा कर दी गईं; पर नाट्य-कला और तस्तवों को नहीं 
छुझ्मा गया । भ्रन्य समीक्षकों के समान संक्षिप्त में तत्त्व गिनाने से कोई 
ल्वाभ नहीं, जब तक उनका मौलिक और नवीन दृष्टिकोण से विस्तृत विवेचन 
न किया जाय । उसकी आवश्यकता इस पुस्तक में नहीं और न इतना स्थान 
दो दै। इसके अतिरिक्त, किसी भी नाटककार के नाटकों की समीक्षा पढ़कर 
नाव्य-कज्ञा के सिद्धान्त पाठक स्वयं भी स्थिर कर सकता है। 

नाटक के जन्म्र, महत्त्व, विकास श्रादि पर जो भी कुछ कहा गया है, 
बह स्वतंत्र विचार पर थ्राधारित है | केवज्न गिनती गिनाने के लिए हो अ्रभाव 
या भाव के कारण प्रस्तुत नहीं किये गए और न परम्परा से प्राप्त समीक्षा- 
सम्पत्ति का उत्तराधिकार की तरह उपयोग किया गया। कला के रूप में नाटक 
और हिन्दी-नाटक का विकास दिया गया है, विकास के नाम पर इतिद्दास 
नहीं । प्रायः समोक्षकों ने इतिहास को ही विकास्त के नाम पर प्रस्तुत कर 
दिया दै। इस पुस्तक में पाठकों को भ्रम में न पढ़ना पड़ेगा। “थ्राज्नोक! में 
नाटक-संबंधी उन्हीं विययों पर विचार किया गया है, जो श्रत्यन्त आवश्यक 
समझे गए, जिनका सम्बन्ध द्विन्दी-नाटकों की समीक्षा से द्ै। उन सभी 
बातों को, जो अनावश्यक हैं, साधारण हैं, या विशेष मदत्त्व नहीं रखती, छोड़ 
दिया गया दै । “श्रालोक' के श्रन्तर्गत ग्राये नाटकीय विवेचन में मौज़िकता, 
नवीन दृष्टिकोण अ्रनाभिभूत चिन्तन का ही श्रनुरोघ मेरी लेखनी का रहा है-- 
उस अनुरोध-पूर्ति की चेष्टा भी की गई दे । 


है हिन्दी नाटककार 
नाटक का जन्म 


नाटक उतना ही प्राचीन है, जितना सानव-जीवन | घरातल़ पर मानव 
का श्रवतरण भी एक नाटकीय घटना ही समम्िये । भारतीय आस्तिक दशेन 
के अनुसार परमात्मा ने प्रथ्वी की रचना करके एक दिन श्रनेक युवक और 
युवतियों को जन्म दे दिया | विकासबाद के श्रनुसार वनमानुस विकसित 
ह्ोदे-द्ोते मनुष्य बन गया। दोनों ही विचारानुसार मानव का जन्म कौतूदत्न- 
पूर्ण नाटकीय घटना है। मानव-जन्म के साथ ही नाटक का उदय हुश्रा। 
निश्चय ही त्रिकसित या लिखित रूप में नहीं । पर वहद्द श्रपने श्रादि मौलिक 
रूप में मानव के साथ ही अ्रवतरित हो गया था। मानव-जीवन-विकास के 
साथ ही कदम-से-कदम मिलाते हुए नाटक भी त्रिकसित होता गया और 
आज वह श्रत्यन्त उन्नत रूप में हमें प्राप्त है । 


पुरातन जंगली अ्रहेरी जीवन में नाटक के मौलिक रूए की दम कल्पना 
कर सकते हैं। एक श्रहेरी, दिन-भर के परिश्रम से थका, श्रपनी गुफा में बैठा 
मांस भून रहा है। सदसा बाव के समान भयंकर श्रौर सींगघारी विल्षक्षण 
पशु गुफा के भीतर घुसकर वन-केपाती दद्गाड़ मारकर अद्वेरी पर रपटता है। 
शीघ्रता से सेभल श्रद्देरी अपने पत्थर के शस्त्र उठाता या तीर-कमान सेभालता 
है और ज्यों द्वी कमान पर तीर तानता दवै कि वद्द विचित्र पशु तालियाँ बजाकर 
बखिलखिलजाकर हँस पढ़ता दै। श्रद्देरी भोवक्का-सा ताकता है और वह पशु 
“हो-हो! करते हुए कहता दै,श्रद्दा डर गए सरदार ! श्रहेरी को तब मालूम द्वोता 
दै कि यद्द वद्द पढ़ौसी युवक है,जो पास द्वी एक गुफा में रद्दता है। यद्द घटना 
एक कल्पना-मात्र दै, इसमें सन्देह नहीं; पर मानव के अ्रसभ्य जंगली जीवन 
में न जाने ऐसी कितनी नाटकीय घटनाए' होती रही होंगी । कौतूदल पूर्ण 
अनाशितता, जो नाटक की प्राण है, सभ्य जीवन से श्रधिक जंगली जीवन में 
मिलेगी । 


उपरोक्त कल्पित घटना में नाटक के सभी तत्त्व श्रपने आदि रूप में आ 
जाते हैं। बाघ का रूप धरने वाले उस युवक का गुफा में सहसा प्रवेश कौतूदल- 
पूर्ण घटना दै। यह कथावस्तु का ही एक रूप दै। घटनाएं द्वी कथा-मात्ना 
की कलियाँ हँं--कथा की शटह्लला को कड़ियाँ हैं । युवक और श्रद्देरी दो पात्र 
हैं। दोनों के चरित्रों का परिचय भो हमें मित्र जाता दै। अहेरी को भयभीत 
करने, द साने खिलखिलाने में अमिनय-तत्त्व ग्रा जाता दहै। युवक और भद्देरी 
के मुँह से जो शब्द निकलते हैं, वे कथोपकथन या संवाद का आ्रादि रूप 


आलोक ४ 


इमारे सामने उपस्थित करते दें। रस या उद्द श्य को दृष्टि से भ्रद्‌भुत या द्वास्य 
हमें मिल जाता दहै। 

हमारा विश्वास है कि ऐसी-ऐसी अनेक नाटकीय घटनाए' मानव-जोवन 
में पहले. आई',नृस्य इनके पश्चात्‌ू--भले ही नृत्य से नाटक को विकसित करके 
वर्तमान रूप तक पहुँचाने में सद्दायत्रा मिली हो; पर मौलिक रूप में नाटक 
मनुष्य के जीबन में पहले आया, नृत्य बाद में। सामाजिक रूप में नृत्य 
विकसित दो गया, नाटक बहुत बाद में हुआ । नाटक का आदि रूप आ्राज भी 
जंगली जीवन में देखा जा सकता है। जंगली जीवन में प्रचलित नृत्य नाटक का 
ही भ्रादि रूप दै। जंगलो नाचों म॑ नृत्य के तत्वों की श्रपेक्ञा नाटकीय तत्त्व 
दी भ्रधिक मिलेंगे। जंगली पशुओं को खाल, सींग, दृड्डियाँ, पक्षियों के पंख, 
सभुद्दी कौढ़ियाँ, घोंघे भ्रादि धारण करके शिलछुण वेश बना,शिकार की तेयारी) 
पशुओं से युद्ध, पारस्परिक आक्रमण, श्रभिमान) पत्लायन भ्रादि उनके नाच के 
सुख्य विषय होते हैं। इनमें अपेक्षाकृत नाटकीय तत्त्व अधिक हैं। 

नाटक का सूल हमारी मानसिक प्रवृत्तियों में दै। तभी तो हम जंगली 
असभ्य जीवन से लेकर सभ्य वेज्ञानिक जीवन तक में नाटक का प्रादुर्भाव 
और विकास पाते हैं। नाटक का अ्विकसित थ्रादि रूप भी और अत्यन्त 
विकासित श्राधुनिक स्वरूप भी हमारी प्राकृतिक प्रशृतियों का ही साकार रूप 
है। अधिक-से-अधिक सभ्य बनकर विज्ञान-प्रधान जीवन दो जाने पर भी वे 
मानसिक मोलिक प्रवृत्तियाँ अ्रपरिवर्तित रहेंगी। अपनी शक्ति, अधिकार, 
उपभोग और श्रानन्द-सीमा बढ़ाना मानव की मौलिक प्रवृत्ति दै। मनुष्य जो 
है उससे अधिक द्वोना चाहता है। जो वह नहीं दे, वद्द बनना चाहता है। 
इसे विराट बनने या श्रात्म-विस्तार को प्रवृत्ति कहते हैें। मनुष्य असीम की 
ओर पग बढ़ाने का सद्स्वाकाक्षापूर्ण प्रययन करता रद्दता है। यद्द विराट 
बनने की प्रवृत्ति द्वे । शंकराचायं का अ्रद्वे तवाद और कृष्ण का विराट रूप 
इसी प्रवृत्ति की दाशंनिक ब्याख्या है। 

इसी प्रवृत्ति ने नाटक को जन्म दिया दे। आदि जंगद्नली जीवन में मनुष्य 
अपने से इतर प्राणियों--शेर, बाघ, द्वाथी, म्टग, बेल, बकरा, भेड्िया--का 
रूप धारण करके अपनी प्रवृत्ति को सन्‍्तुष्ट करता रह्दा। कुछ सभ्य द्वो जाने पर 
बद्द कल्पित भूत-प्रेत, देवो-देवताओं का रूप धारण करके आत्म-विस्तार की 
अभिज्ञापा की प्यास बुझाता रद्दा। सामाजिक ओर राष्ट्रीय जीवन का 
आरम्भ द्वोने पर वीर योद्धाग्ों, मद्दापुरुषों, राजा-मद्दाराजाशों आदि का रूप 
धारण करके आ्रानन्द पाता रद्दा। इस आत्म-विस्तार को प्रवृत्ति, या जो नहीं द्दे 


हर हिन्दी नाटककार 
चद्द बनने की इच्छा का रूप, हम बालकों म॑ देख सकते हैं। कई छोटी-छोटी 
बालिकाश्ों को हमने मूं छे लगाकर और बालकों को लड़की का वेश धारण 
करके अ्रभिनय करते देखा है। 

आत्म-विस्तार की प्रवृत्ति को सन्तुष्ट करने के लिए, हम वह .बनते हैं, 
जो दम नहीं दै। तब हमें उस ब्यक्ति-जेसा द्वी व्यवद्वार करना पड़ता है, वेसी 
ही वेश-भूषा धारण करनी पढ़ती दै, उसी प्रकार बोलना-चाज्ञना भी पड़ता 
है। हम पूर्ण रूप से अनुकरण करने का प्रयत्न करते हैं | बिना नकल या 
अनुकरण किये, हम वेसे नहीं मालूम हो सकते। “विराट” की कामना या 
आस्म-विस्तार की श्रवृत्ति ही अनुकरण की भ्रवृत्ति को जन्म देती है। यह 
प्रभृत्ति स्वतन्त्र भी मानी जाती द्वै। कई छोटे-छोटे बालक अपने बूढ़े बाबा की 
तरद्द नाक पर चश्मा रखकर उनको तरद्द पगड़ी लपेटकर उनका हुक्का गुड़ गुड़ाने 
का अभिनय करते देखे गए दैं और यदि श्रचानक माँ ने देख लिया और पूछा, 
“क्यों रे कुक्कू, यद्द क्‍या?” तो उत्तर मिलता है, “में कुक्कू नहीं हूँ, में तो 
बाबाजी हूँ ।” अनुकरण की प्रवृत्ति में भी नाटक का मूल है। अभिनेता गण 
जब नायक, नायिका श्रादि का रूप घारण करके श्रभिनय करते दैं,वद्द अनुकरण 
द्दीदै। 

नाटक को जन्म देने वाली तीसरी प्रवृत्ति है आत्म-प्रकाशन की मनुष्य 
न असफलता, निराशा, वेदना, वियोग आदि का भार सद्द सकता है और न 
सफलता, संयोग, ग्राशा, आनन्द आदि की गुदगुदो को ही संभाल पाता द्दै। 
दुख कहने से घटता श्रौर सुख बढ़ता द्वै। मनुप्प अपने दुःख-सुख दूसरों पर 
प्रकट करना चाद्वता दै। आत्माभिव्यक्ति या श्रात्म-प्रकाशन की प्रवृत्ति उसे 
ऐसा करने को विवश करती है | दुःख-सुख के आ्वेग में मनुष्य बढ़ा भावुक 
यन जाता है। भावावेश सें वाणी वाचाज्न बनेगी द्वी--डसे अलौकिक श्रभि- 
व्यंजना-शक्ति मिलेगी । नाटक के संवाद ओर अभिनय-तत्त्व का इसो से विशेष 
विकास ही जायगा । 

नाटक को जन्म देने वाली सर्वप्रथम प्रवृत्ति है श्रात्म-विस्तार या विराट 
बनने की । इसी से प्रेरित होकर मनुप्प अनुकरण करता दै। इसी से प्रेरित 
होकर शआ्रात्म-प्रकाशन या श्रात्माभिव्यक्ति की प्रश्नत्ति उत्पन्न होती दै। »पना 
दुःख-सुख, श्राशा-निराशा अन्यों पर प्रकट करके भी मनप्य आ्रात्म-विस्तार ही 
करता ई | सुख-दुःख दोनों के भोगने वालों की संख्या बढ़ जाती दै। इसलिए 

टक को जन्म देने वाली प्रमुख प्रवृत्ति श्रात्म-विस्तार की द्वी मानी जायगी। 

अनकरण की नहीं । 


चआआलोक ७ 


समए्ज, जाति या राष्ट्ररक्षा की भावना को भी बहुत-से समीक्तकों ने 
नाटक को जन्म देने वाली प्रवृत्तियों में माना है। पर राष्ट्रररक्षा की भावना 
बहुत बाद में विकसित हुई। नाटक का जन्म सामाजिकता या रण्द्रीयतः के 
विकास से पहले हो द्वो चुका था, अपने आदि और अ्रविकसित रूप में । साथ 
में भादि नाटकों में ऐसी कुछ भावना का विशेष परिचय नहीं मित्रता । हाँ, 
समाज या जाति-रक्षा की भावना ने नाटक के विकास-विस्तार में श्रवश्य योग 
दिया । नाटक की जननी के रूप में इसे नहीं माना जा सकता ऊपर की तीनों 
प्रवृत्तियों की तृप्ति में इतिद्यास, पुराण, राष्ट्र, समाज, जाति आदि की रक्चा 
स्वतः द्वो ही जायगी । 

सामाजिक रूप में नृत्य सब कल्लाश्ों से पहले श्रारम्भ हुआ। प्रारम्भिक 
रूप में नृत्य एक उछुज्ञ-कूद द्वी रद्दा द्वोगा । जंगज्ञी पशुद्यों की खाल ओोढ़कर, 
सिर में सींग लगाकर बालों में विभिन्‍न प्रकार के पंख खोंघकर शरीर को रक्ञ- 
विरंगा बनाकर पास-पड़ौसके लोग एकत्र होजाया करते ओर आ्राग के चारों शरर 
चक्राकार घूमकर उछुल-कूरकर आनन्द मना लिया करते होंगे। कुल्लू , काँगढ़ा, 
तिब्बत, भूटान आदि के सुदूर पर्वतीय कोनों में अब भी ये नाच देखने को 
मिल्षते हैं। घीरे-धीरे मनुष्य सभ्य बनता गया । इन उत्सबरों का रूप भी 
यदत्वता गया। पशुओ्रों के स्थान पर पूर्वजों का रूप धारण करके, उनके 
जीवन को घटनाओं को भी इनमें सम्म्रिन्नित कर लिया गया। वीर-पूजा के 
बाद देवपूजा भ्रारम्भ हुई । देवताश्रों के जीवन-सम्वन्धी नाच द्वोने लगे । 

समय के साथ-पाथ इन नुस्योंमें भी विकास द्वोता गया। प्रारम्भिक श्रवस्था 
में पशुओं का रूप घारण करके नाच आरम्भ हुए । कुछ काल बाद इनमें गीतों 
का समावेश हुआ । वीर-पूजा आरम्भ द्वोने पर इनमें गीतों के साथ उनके 
जीवन को घटनाए' भी सम्मिल्षित कर,ली गई'। कुछ काल बाद उनके कक्पित 
संबाद भी जोड़ लिये गए । नृत्य, गान, घटना के साथ जब भी संवादों का 
समात्रेश हुआ, तभो नाटक का जन्म हो गया । जिस भ्रकार जंगल्ली नृत्य 
नाटक के रूप में त्रिकसित हुआ, उसी प्रकार जंगली पशुञ्रों का विकास 
देवताओझ्रों के रूप में हो गया । सभी देशों के अनेक देवता पशु के समान 
दी हैं। 

नाटक तथ अ्रस्तिस्व में श्राया, जब समाज का निर्माण द्वो चुका था। 
घ॒र्म एक संस्था वन गया था। नाटक का साकार रूप--अभिनय, चरित्र, 
संवाद, श्रनुकरण--ब र-पूजा और धर्मोस्सव के कारण ही श्रस्ततित्व में श्राया । 
भयंकर पशु का बघ करने, भीषण वाघ से भिढ् जाने, गंढड का शिकार करने 
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आदि बोरतापूर्ण कार्य-कलापों के कारण कोई पू्वज पूज्य बनता था। वीर- 
पूजा के बाद देव-पुजा आरम्भ हुई । वे भी वीरता के कारण द्वी पूज्य बने । 
तभी हिन्दुओ्रों के सभी अ्रवतार प्रायः वीरता के प्रतीक हैं। भारत में नृसिंद्ा- 
वतार, वराह-लीला के भ्रादि के ढंग के स्वॉर्गों, रासलीला या रामलीला के 
समान उत्सवों में नाटक का जन्म हुआ और यूनान में ढोयोनिसस देवता के 
अनुकरण में किये गए नृत्यों से उसी स्वाभाविक क्रम से नृत्यों में गोतों का 
समावेश, कुछ [काल बाद जीवन की घटनाओं का मेल्ल फिर संवादों का 
योग । 

सफल्नताओं के उत्सवों, ऋतु-पर्वों, धार्मिक अनुष्ठानों, फसल श्रादि के 
बोये जाने या पकने, विजय आ्रादि के अवसरों पर किये नाच-गानों से नाटक 
को गति मि्नी । नाटक के विकास में धर्म और वीर-पूजा का विशेष द्वाथ है। 
इसीलिए हर देश में प्रारम्भिक नाटकों पर घ॒र्म का बहुत प्रभाव दै। 


नाटक का महत्त्व 


ललित कक्नाओं में काब्य को सर्व श्रेष्ठ माना गया है। भावों की श्रानु- 
पातिक सघनता; अविकता और प्रभाव के स्थायिस्व के कारण यह निर्णय 
किया गया दै। श्रावार या साधन जितना भी छोटा द्वोता जाय और रस 
जितना भी श्रधिक, कला भी उतनी ही श्रेष्ठ मानो जाती द्वै। इसका अर्थ 
हुआ बाह्य साकार श्राधार की कम-से-क्म आ्रावश्वकता द्वो । और श्रधिक- 
से-अधिक आनन्द सामाजिक पा सके । यद्द बात किसी सीमा तक सही है, 
पूर्णंस्पेण नहीं । जिस कला से श्रधिऋ-से अधिक रसानुभूति हो, वही स्व 
श्रेप्ठ है। रस-विचार मुख्य दै श्राधार गौण । काव्य से अन्य कलाश्रों की 
श्रपेक्ञा ग्रधिक श्रानन्द मिलता दै--रसानुभूति होती है, और प्रभाव भी 
चिर कात्न तक रद्दता है; इसीलिए वह सर्वश्रेष्ठ कला दै । 

काब्यों--श्रब्य और दृश्य-में नाटक श्रेष्ठ है। मुक्तक, गोति, प्रबन्ध 
श्रादि काब्य पढ़ने या सुनने से इतनी तीत्र रसानुभूति नहीं हो सकती, जितनी 
नाटक देखने से। काव्यकारों को शददों द्वारा भावों का बिम्थ खड़ा करना 
पड़ता है। जब तक हमारी श्राँखों में किसी भाव विशेष का चित्र श्रद्षित न 
हो जाय, दम श्रानन्द नहीं ले सकते | शददों द्वारा कवि चाहे जितना प्रतिभा- 
वान हो, वसा यथार्थ जिम्ब उपस्थित नहीं कर सकता, जेसा नाटक में अभि- 
नेताशओ्रं द्वारा किया जा सकता है। मूर्त का प्रभाव अ्मूर्त के प्रभाव से अधिक 
स्थायी होगा ही । नाटक में सामाजिक सब-कुछ सामने द्वोते हुए देखता दै। 


आलोक ६ 


श्रब्य काष्य में उसे अधिकतर चित्र अपनी कल्पना से निर्मित करने पढ़ते हैं । 
यदि जीवन में करुणा, प्रेम, क्रोच, छणा आदि के रूप उसने देखे दो नहीं, 
तो वद्द इन रूपों को कल्पना कर ही केसे सकेगा ? नाटक में तो लब-कुछु 
सामने द्वोता दै। पूर्व ज्ञान के आधार की उसमें आवश्यकता नहीं, बल्कि वह 
तो नया ज्ञान देता है । 

रसानुभूति का श्रथे है अपना अस्तित्व भूलकर तन्मय हो जाना । श्राश्रय 
से साम्ताजिक अपना तादात्म्य स्थापित कर ले । यद्द तभी होगा, जब हमारी 
ज्ञानेन्द्रियाँ पक स्थान पर केन्द्रित हो जायं । नाटक में यही द्वोता है | कान, 
आँख, मन, बुद्धि सभी एक्षाग्र होकर रसानन्द लेते हैं। जब दम अभिनय होते 
देखते हैं, तो तन-बदन की सुधि नहीं रहती । सभी भावों, भावनाओं और 
मानसिक अवस्थाओ्ं का रूप हमारे सामने आता है। ऐसे अनेक उदाहरण 
हैं, जब खलनायक की दुष्टता से उत्तजित द्ोकर सामाजिक उसे गालियाँ तक 
देते हैं। एक वार ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने तो खत्ननायक को अपनी खड़ाडँ 
फक मारो थी । नाटक देखते समय तालियाँ पीटना, हँसते-हँसते ज्ोट-पोट 
हो जाना, जय-जयकार करना, आँसू बद्दाना आदि साधारण वात है । रस की 
यह अवस्था अन्य कल्लाओ्रों के द्वारा उपस्थित करना कठिन है । 

नाटक में सभी कज़ाओं का उचित समन्वय हो जाता दै। नाटक लेखक 
की विभिन्‍न कलाओं का ज्ञान भौर सर्बंतोमुखी प्रतिभा का सच्चा प्रमाण है । 
नाटक सामाजिकों को सभी ललित कलाओं का वरदान भी है। सामाजिक 
इसमें सभी कुछ पा जाता दे । केवल कज्षाए' ही नद्ीीं, भ्रन्य शास्त्रों विज्ञानों 
का समावेश भी इसमें द्वो जाता द्वै। राज्य-प्राखाद, मन्दिर, दुर्ग, कुटीर, श्राश्रम 
आदि के दृश्य उपस्थित किए जाते हैं | मठ, मन्दिर, प्रासाद आदि में अनेक 
मूर्तियाँ उपस्थित की जाती हैं । श्रनेक प्रकार के पट क्टकाए जाते हैं। अभि- 
नेता विभिन्‍न कालों और अवसरों के वस्त्र धारण करते हैं । नृत्य थौर संगीत- 
नाटक का आवश्यक श्रंग दे द्वी । अभिनेता पात्रों के भावों और व्यत्रह्वारों का वास्त 
विक रूप उपस्थित करते हैं | इस प्रकार नाटक में स्थापस्य, मूर्ति, संगीत, चित्र, 
नृस्थ भ्रादि कल्लाओं श्रोर मनोविज्ञान, समाज-शास्त्र, वस्त्र-विज्ञान श्रादि का 
भी समावेश द्वो जाता दे । 

नृत्य से अधिक उन्‍नत कल्ला नाटक है । नृत्य में भावों का थ्रभिनय होता 
है; वे रस को कोटि तक नहीं पहुंचते । नाटक का अभिनय रस की कोटि को 
पहुँचता दै । नृत्य से ही नाटक विकसित हुआ । इसलिए नृत्य से नाटक श्रेष्ठ 
होना द्वी चाहिए | संगीत में भी रस की तन्मयता प्राप्त द्वोती दै | शब्द, 
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स्वर-ताल, गायक संगीत का आधार हैं । इसमें कार्नो के द्वारा मन को आनन्द 
मिल्लता है | पर संगीत भी नाटक के समान रस नहीं दे पाता । 

संगीत में कानों की एकाग्रता रहतो है, नाटक में नयन, मन, बुद्धि, चित्त 
सभी की । संगीत में भावों का साकार रूप कभी उपस्थित नहीं किया का 
सकता । 

नाटक न केवल श्रव्यकाब्य (गीति-प्रबन्ध, मुक्तक) और संगीत की तुलना में 
विशेष महत्त्वपूर्ण हैं, आखझूयायिकां ( उपन्यास, गल्प ) को अपेक्षा भी श्रेष्ठ 
दहै। निबंध, शब्द-चित्र आदि काब्य के अन्य गद्य रूपों से तो इसकी तुल्नना 
करनी ही व्यर्थ है । काव्य के इन गद्य-रूपों मं तो काव्य के सम्पूर्ण गुण आा 
दी नहों सकते। इनमें रसानुभूति भी बहुत द्वी क्षोण मात्रा मे होती है। 
हमारा अपना विचार है, इनमें भावोदय की स्थिति रहती दे, रप की तन्‍्मयता 
प्राप्त दो द्वी नहीं सकती । इन विविध गद्य-काब्यों से मनोरं न द्वो सकता 
दै--मनोरंजन रस को तन्मयता उपस्थित नहीं कर सकता | वद्द तो मानसिक 
गुदगुदी की द्वी स्थिति-मात्र दै। इनसे भावों में गतिशीलता तो शआाती है, 
डुबा देने वाली गद्नता नहीं श्राती । नाटक की रसानुभूति का इनमें शर्तांश 
भी आभास नहीं मिज्रता । 

उपन्यास गद्य-काब्य का बहुत ही स्वस्थ, सफल, स्वतन्त्र रूप है । नाटक 
और उपन्यास के तस्‍्व समान हैं। अंग समान होते हुए भो रूप में श्रन्तर 
दै--श्राकार और शरोर मे भिन्‍नता है। उपन्यास में लेखक बहुत-कुछ स्वृतन्त्र 
है । उसकी कल्ला-सीमाए' अत्यन्त विस्तृत और स्वच्छन्द दैं। वह स्वयं 
उसमें श्रपनी श्रोर से सब-कुछ कह सकत। है बह संकुचित बन्धनों में रहकर 
रचना नहीं करता । नाटक में ब्रिज्ुकुज्ञ उल्टा है। नाटककार अपनी श्रोर से 
वर्णन नहीं कर सकता। जो कुछ भी उसे कहना है, अ्रपने पात्रों के द्वारा ही 
वह कद्दला सकता है। चरित्र-चित्रण, कथा वस्तु, वातावरण) संवाद, रस 
सभी तस्‍्व्रों का समावेश नाटक मे पात्रों के द्वारा द्ोता है । उपन्यास में ऐसा 
नहीं, तब उपन्यासकार की सीमाए' क्रितनी सरल द्वो गई । इसलिए नाटक- 
निर्माण में कला-प्रतिभा की अधिक ग्रावश्यकता है, उपन्याप्त-रचना में इतनी 
नहीं । नाटक तभी भाषाओं में उपन्यासों से कम ही लिखे जाते हैं । 

उपन्यास और नाटक के रूप, आकार और शरीर बिल्कुल भिन्‍न हो 
जाते हैं । और रूप मभिन्‍न होने से रस-साधन भी भिन्‍न हो जाते दैं। नाटक 
में अभिनय के द्वारा और उपन्यास में वर्णन के द्वारा रस-सिद्धि होती है। 
नाटक दृश्य द्वो ज्ञाता दे और उपन्यास पाठ्य या श्रब्य । उपन्याप्त को कमरे 
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में बेठ पढ़कर भी आनन्द मिल सकता है, नाटक को पढ़कर नहीं, श्रभि- 
नोत देखकर आनन्द मित्रता है। आनन्द-साधन भिन्‍न द्वोने से रस की मात्रा 
और सघनता में भी अन्तर पढ़ जाता दै। उपन्याप्त में इतना आनन्द नहीं 
मित्र सकता, जितना नाटरू में मिलेगा | उपन्यासकार चाद्दे जितना कल्ला- 
प्रतिभा-सम्पन्त हो, फिर भी भाषा भावों को सूतं रूप देने में पूर्ण सफल 
दो द्वी नहीं सक्तो,जितना अभिनय हो सकता दै--अभिनय में तो भाव स्वयं 
मूर्तिमान होकर सामने खड़े द्वोते हें । इसके भ्रतिरिक्त उपन्यास का आनन्द 
एक साथ दुस-बीस ब्यक्ति से अधिक नहीं ले खकते; यथार्थ में तो एक ही 
(पाठक) ले सकता है, पर नाटक में सेकड़ों व्यक्ति एक साथ द्वी समान 
आनन्द ले सकते हैं । 

डपन्यास क्योंकि पाठ्य काब्य है उसमें सब-कुछु भूतकाज्ञीन लगता है, 
मन पीछे मॉगने में कुछ-न-कुछ श्रानाकानी करेगा ही । नाटक भूत का हो या 
भविष्य का) वर्तमान में होता है | सभी घटनाए', चरित्र, कार्य-ब्यापार सामने 
द्वोता द्वै । पुतल्लियों के सामने द्वोतो हुई घटनाओं में मन श्रधिक लगता दै। 
इसमें सभो इन्द्रियों केन्द्रित हो जाती हैं। इसलिए उपन्यास की अपेक्षा 
ज्ञाटक अधिक प्रिय हैं, पढ़ने में नहीं, श्रभिनीत होते देखने में । 

नाटक ल्लोकतांत्रिक कला है; इसलिए इसका मद्दत्व सभी कलाशओों से श्रधिक 
है। यद्द जनता की घरोदर है --उसके आनन्द का आधार भी । श्रन्य कलाझों का 
आनन्द वद्दी उठा सकता है, जिसको उस कला का शास्त्रीय ज्ञान हो | श्रब्य 
या पाठ्य काब्य में वद्दी रखानुभूति कर सकेगा, जो भाषा, अलंकार, छन्द 
आदि का पंडित नहीं तो जानकार अवश्य द्वो। नाटक के श्रतिरिक्त, सभी 
कलाए' ब्यक्तिगत रुचि, साधना, साधन और प्रतिभा की वस्तु हैं । श्राँखों के 
सामने सभी कुछ होते देखकर हर एक दु्शंक इसमें आनन्द लेता दै। इसमें 
इसल्रिए भी प्रायः सभी रुचियों, प्रतिभा और ज्ञान के व्यक्ति श्रानन्द ले सकते 
हैं, क्योंकि बोध कराने वाली सभी इन्द्रियाँ रस-ब्रोध में एक-दूसरे की सबदायता 
करती हैं । नाटक में सभी प्रकार के ब्यक्तियों का सहयोग होता दे श्रौर सभी 
प्रकार के पात्रों का अभिनय । नाटक के निर्माण में भी प्रायः सभी प्रकार के 
कलाविदों की सद्दायता अपेक्षित है। चित्रकार, रूपकार ( )[0]० प७ 797), 
संगीतज्ञ, नृस्य-विशारद से लेकर बदई, दर्जो, स्वर्णंकार, रंगने वाले तक की 
आवश्यकता रद्दती दै। इसलिए नाटक एुक सामाजिक तथा लोकतांत्रिक 
कला दै। 

भरतमुनि ने नाटक को सभी काइयों में श्रेष्ठ माना दै--काव्येषु नाटकं- 
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रम्यम्‌ ।! इसे पंचम वेद भी कद्दा जाता है | श्रास्तिक हिन्दुओं की आस्थानु- 
सार वेद भगवान्‌ की वाणी दहै। वेद के समान दी नाटक को बताना उसके 
अलौकिक मद्दतत्व को प्रकट करता है| वेद को कथा में भले द्वी अ्रनेक ब्यक्ति 
न जाय) पर नाटक में प्रायः सभी पुरुष जाते हँ--वे बढ़ी तन्‍्मयता से इसके 
अभिनय का आनन्द लेते हैं।भरतमुनि ने तो यहाँ तक माना दै कि योग,कर्म, 
सारे-शास्त्र और समस्त शिल्पों का नाटक में समावेश है। नाटक के द्वारा देश 
की सरास्क्ृतिक परम्परा की रक्षा द्वोती है। इतिहास, पुराण, सभ्यता का 
विकास सभी कुछ नाटक के द्वारा जीता-जागता हमारी श्राँखों के सामने उप- 
स्थित द्वोता रद्दता है । 


नाटक का विकास 


विश्व-भर के मानव की आदि वासना, सहज प्रकृति, मौलिक प्रवृत्ति, दुःख- 
सुख की भावना और श्रजुभूति समान हैं ।. समस्त विश्व में मानव-जीवन का 
विकास समान परिस्थितियों में समान रूप में ही हुआ । कला, सभ्यता, संस्कृति 
के विकास के इतिद्वास में हम अ्रधिक श्रन्तर नहीं पाते । समाज-संस्था ने भी 
युगों की घाटियों में होकर समान ढंग पर ही उन्‍नति की । घरातल के विभिन्न 
भागों में नाटक का उदय और विकास भी समान रूप ओ्रौर रीति से हुआ । 

सभी देशों में वीर-पूजाओं, देवाचंनोत्खवों ऋतु-पर्वाँ, धार्मिक अ्रनुष्ठानों 
से नाटक का उदय हुआ । बीर-पूजा सभी जातियों और देशों की प्राचीनतम 
परम्परा द्ै । पूर्वजों के श्राद्ध-दिवस पर उनकी आत्मा को प्रसन्‍न करने, उनसे 
सफलता का वरदान और साहस को प्रेरणा पाने के लिए नाच-गानों का 
आयोजन प्राक-ऐतिद्ासिक प्रथा है । नृत्य-गान में उनके जीवन की घटनाएं 
भी सम्मिलित की जाने लगीं श्रोर कुछ काल बाद संवादों का भी समावेश 
हो गया । यद्दी क्रम देवाचंन में रद्दा | देवाचन भी वीर-पूजा का द्वी रूप दै। 
प्रायः सभी जातियों के देवता वीर रस-प्रधान दें । संवाद श्र जीवन-घटनाओ्रों 
का समावेश द्वोते द्वी नाटक अस्तित्व में आ जाता है। उसमें कथावस्तु, 
चरित्र-चित्रण, संवाद, रस-उद्द श्य, अभिनय-सभो तत्त्व उपस्थित हो जाते हैं । 
हैं | नृत्य-गान जब विकसित द्वोकर नाटकीय रूप धारण करने लगे, उनमें 
उपरोक्त सभी नाटकोय तत्त उपस्थित रहने लगेंगे। भारतीय "मद्दाव्रत अनुष्ठान! 
सें कुमारियों के नृत्य-गान और प्रकाशातं वेश्य, शूद्रों के रूगड़े में नाटकीय 
तत्त्व बीज रूप में मिल जार 

यूनान मे दुःखान्त नाटकों का आरम्भ ढायोनिसस के अनुकरण पर किये 
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गए हुृत्यों से होता है। डायोनिसस का उत्सव शोत की रस्यु और बसस्ता- 
रम्भ के उपलक्ष में मनाया जाता था। भारत में भी इस प्रकार के नृत्य-गान- 
प्रधान स्थागों ने नाटक के विकास में सहयोग श्रवश्य दिया द्वोगा । मानव ने 
जंगली असभ्य अवस्था में पशुओं के चेहरे लगाकर नृस्य-गान आरम्भ किए थे । 
धीरे-धीरे इन पशुओं ने-विशेष शक्ति के प्रतीक द्वोने के कारण--देवताश्रों का 
रूप धारण कर लिया। डायोनिसस) नृसिंह, गणश, बाराद्द में पशु और 
मानव दोनों मिल जाते हैं। भारत में प्रचलित नृसिंद्दाव॒तार, याराद-लीला 
आदि ने भी नाटक के भ्रादि रूप को गति दी द्ोगी । यूनानी दुःखान्‍्त नाउकों 
का विकास डायोनिसस के गीतों से हुग्रा । यूतान में एस्किलस, सोफोक्ली ज, 
यूरोपिडीस प्रध्तिद्ध दु:खान्त नाटक-लेखक हुए । 

ऋतु-पर्वों पर किये गए उत्सवों और स्वॉगों में भी नाटक का श्रादि रूप 
मित्रता है। चीन, यूनान, भारत, मैक्पिको--सभी देशों में बसन्‍्त ऋतु में 
आनन्दोस्सव मनाए जाते हैं । यह समय फसलों के पकने का होता दहै। प्रकृति 
में भी उल्लास आनन्द उमढ़ता है। चीन में नाटकों का आरम्भ और विकास 
बसन्‍्तोस्सबों के उपलक में किये गए ह्वास्य-प्रधान स्वॉगों से हुआ दै । भारत 
में भी होली के स्वॉग अपने हास्य भौर अश्लील मनोबिनोद के लिए विख्यात 
हैं। अ्रश्लील स्वॉँगों में यूनान में हास्य नाटक उद्प हुए । इनमें राजकीय, पौरा- 
णिक भर ऐतिद्वासिक पुरुषों की खिल्‍ली उड़ाई जाती दै भर श्रश्लील अभि- 
नय रद्दता है। यूनानी नाटक के विकास में जितना कार्य इन हास्य-नाटकों 
ने किया उतना दुःान्‍्त नाटकों (डायोनिस के गीतों) ने नहीं । द्वास्य-नाटकों 
में अभिनय, चरित्र-चित्रण, कथावस्तु, रस, संवाद आदि तस्व दुःखान्त नाटकों- 
से अधिक स्वस्थ और नाटकोचित द्वोते थे । इनमें अ्रश्लीलता बहुत रद्दती 
थी। प्राकऐेतिदापरिक कालोन लेखक मोदिस, मछुसन) टॉलिनस ने इनकी 
अश्लीलता कम की । मिनेण्डर ने तो यूनानी नाव्य-कला में युगानन्‍तर उप- 
स्थित कर दिया। उसने अभिनय को स्वाभाविकता की श्रोर बढ़ाया-वह 
नाटक को वास्तविक जीवन के निकट लाया। 

घार्मिक उत्सवों, ऋतु-पर्वों के अवसरों पर किये गए नृत्य-गीत से नाटक 
विकास-पथ -पर प्रेरित हुआआ। महाराए्र में श्राज़ भी पौराणिक धार्मिक 
नाटकों का रूप देखने को मित्र जाता दै। इसे “ललित” कद्दते हैं । श्यद्वार-हास्य- 
प्रधान लौकिक प्राचीन नाटक भी वहाँ प्रचलित हैं| ये “तमाशा' कद्दलाते हैं । 
विदर्भ में यद्दी दास्य-श्यक्ञार प्रधान लौकिक नाटक 'डिंढार! कहलाता द्दे। 
बामिलनाद में भी 'कामन पर्डिगे” नाटक का प्राचीन रूप दै | इसका विषय 
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है काम-दद्दन । यद्द गीत-नाठक है। यह कृषकों द्वारा बसनन्‍्त में खेला जाता 
है और भाठ-आठ रात तक चलता दै। इस प्रकार प्रायः सभी दुशा में समान 
रीति और रूप से नाटकों का विकास हुआ । नाटक को विकास-पथ पर प्रेरित 
करने वाली दो सुझ्य घाराए' स्पष्ट दैं--धार्मिक रासलीला भादि के ढंग के 
नाच-गानों से पूर्ण नाटक और द्वास्य-ः्टज्वार से पूर्ण लौकिक नाटक । ये नाटक 
फसलों के पकने, बोये जाने, सफलता-प्राप्ति, सफलता की कामना, बसन्‍्ता- 
गमन, वर्षारम्भ श्रादि के अवसर पर खेले जाया करते थे । भारत में 'इन्द्र- 
ध्वज” और यूरोप में 'मे पोल” (739-00]०) ऋतु-पव॑ ही हैं। इन्द्रष्वज के 
उपलक्ष में “त्रिपुर-दाह” और “समुद्र-मन्थन” नाटक खेले जाने की कल्ला भी 
भारतीय साहित्य में थ्राती है । 

यूनान पर रोम वालों की विजय के बाद यूनानी सम्यता ने रोम को 
बहुत प्रभावित किया। यूनानी नाटक भी वहाँ पहुँचे । रोम में भी नाटक रचे 
श्रौर खेले जाने लगे। सिनेका वहाँ का प्रसिद्ध नाटककार हुआ । पर रोम 
जाकर नाटक का विकास नहीं घोर पतन हुआ | रंगमंच पर उत्पीहन श्रत्था- 
चार श्रादि के भयंकर दृश्य ही नहीं दिखाने जाने लगे ; रूत्यु के इ्श्यों में 
दासों का वध भी किया जाने ल्गा। दृश्यों में श्रश्लीलतता भी बहुत बढ़ 
गईं । इसने वहाँ नाटक का विनाश कर दिया। 

समय की गति के साथ-पाथनाटक भी विकप्तित होता गया । समय पाकर 
वह एक स्व॒तन्त्र कला बन गया। नाटक ने जब यथार्थ और स्व॒तन्त्र रूप 
प्रहण किया, जब इसका ग्रचपन था, इस पर ध्ं का बड़ा प्रभाव रहदा। 
डसीके संरक्षण में नाटक का पाज्नन-पोषण हुआ। आरम्भ में ईसा तथा श्रन्य 
इंसाई सन्‍्तों के जीवन-सम्बन्धी नाटक ही रचे जाते रहे । इनमें सन्‍्तों के 
श्राश्चयंजनक कार्य, नेतिक और धार्मिक शिक्षा देने वाली घटनाए' रहती थीं.। 
ये रद्वस्थ श्र जादूपूर्ण नाटक (3[5(79/ ७70 )॥0०)८ 7?]999) कहलाते थे। 

यूनानी नाटकों का श्रभिनय खुले मेंदान में हुआ करता था। वितान 
तानकर या पट लटकाकर रंगमंच नहीं बनाया जाता था। पट परिवतन से 
विभिन्‍न दत्यों का विभाजन नहों द्ोता था। दो भिन्‍न दृश्यों या श्रंकों के 
बीच साम्हिक गान गाकर श्रन्तर या विभाजन प्रकट किया जाता था। 
थभिनेता अपने मु्खो को विभिन्न »कार के चेद्दरों या नकात््रों से 
ढक्के रहते थे । लम्बाई बढ़ाने के ज्िए वे ऊँची एड़ी के जूते भी पहनते थे । 
एक नाटक कई रात तक भी चलता था। श्रभिनय में भाव-प्रदर्शन को 
झ्वकाश कद्दों-मुख्न पर प्रकट द्वोने वाले भावों का प्रश्न द्वी नहीं उठता,। 
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उद्ुज्-कूद, चिढलाना, अंगों का सक्रिय संचाज्नन ही इस युग के अभिनय को 
विशेषता थी । भारत में ही स्वॉग आदि में मु्खों पर चेदरे लगाये जाते हैं। 
खूब उद्धुलना-कूदरना और दृद्दाइना इनको विशेषता है। 

भारत में यूनान से बहुत समय पहले नाटक का जन्म और विकास हो 
गया था ) ईसा से चार सो वर्ष पूर्व यहाँ भास-जेंसे प्रतिभाशाली कलाकार के 
तेरह नाटक प्रसूत हो चुके थे। भास के समकाल्लीन पश्चिमी नाटककार इतने 
सुन्दर कला पूणं, विकसित, जीवन को विविधता से मुक्त नाटक नहीं लिख 
सके भारत और यूरोप--दोनों दी भू-खण्डों में नाटक पर धरम का प्रभाव रहा 
है। भास के तेरद्द नाटकों में से सात महाभारत, दो रामायण, दो इतिहास 
और दो समाज के कथानकों के आधार पर लिखे गए हैं। कालिदास के 
“विक्रमोवंशीय” और “थ्रभिज्ञान शाकुन्तल्! पर भी परलोकवाद का बहुत 
प्रभाव है। अ्श्वघोष का 'सारेपुत्र-प्रकरण” और अन्य दोनों नाटक बौद्ध-धर्म- 
सम्बन्धी हैं। भवभूति का 'उत्तर-राम-चरित्र' और 'महावीर-चरित्र' रामायण 
से कथा लेकर लिखे गए। धरम का प्रभाव होते हुए भी भारतवषं में सामाजिक 
जीवन को चित्रित करने का प्रयत्न झारस्म से द्वी हुआ। भास का “चारुदत्त! 
इसका प्रमाण है । भारत में नाटक पर धर्म का आतंक नहीं, प्रभाव रद्ा-- 
उसे प्रेरणा मिली । 

कालिदास के युग में यूरोप में एक भी ऐसा प्रतिभाशाज्ञी नाटककार नहीं 
हुआ, जिसकी तुलना कालिदास से की जा सके । भवभूति के विषय में भी 
यही कद्दा ज्ञा सकता दहै। “अ्रभिज्ञान शाकुन्तज्! और “उत्तर राम-चरित्र” दोनों 
ही विश्व-सादित्य की मद्दान्‌ विभूतियों हैं। इन दोनों मद्दाकवियों के द्वारा 
भारतीय नाटय-कला विकाप्त के शिखर पर आरूढ़ हुई । इनके नाटकों में चरित्र- 

* चित्रण, श्रभिनय) रस, कथानक, कार्य ब्यापार श्रादि सभी नाटकीय तत्वों का 

विकास मिलता दै। कला की दृष्टि से काल्निदास के “'शाकुन्तल” के समान उस 
युग में एक नाटक यूरोप में नहीं रचा जा सका। भारत में ग्यारहर्वों शताब्दी 
तक संस्कृत-नाटक-परम्परा चलती रही । बारहर्वी शताब्दी का प्रथम संस्कृत 
नाटक साहिस्य के पतन का अभिशाप लिये आया। जब यूरोप में नाटक 
उन्नति के पथ पर श्रग्नसर हुश्ना, भारतीय नाव्य-साद्वित्य विनाश--निद्रा की 
गोद में बेसुध हो चुरा था। 

यूरोप में रेनेसॉ-युग में नाटकों से धमंं का आतंक कम द्वो गया। इसमें 
प्राचीन नवीन का मनोहर सामब्जस्य देखने को मिलता है ।* प्रम-कथाए' 
माठकों में भझाने लगीं; पर अभिजञात-कुल्न के स्त्री-पुरुषों का चित्रण हो इनमें 
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रद्दता था। दुःखान्त-सुखान्त भावों का मिश्रण भी नाढकों में रहने लगा। 
दुःखान्त-सुखान्त का भेद कमर हुआ । सुखान्त नाटकों में भो करुणा आदि की 
घटनाए' रखी जाने लगीं, रुस्यु दिखाना सुखान्त नाटकों में वर्जित ही रद्दा। 
कुछ दिन बाद यद्द भी पसन्द किया जाने लगा। नाटककलत्ञा की दृष्टि से भी 
विकसित हुआ चित्रों में गाम्भीयं श्राया। श्रभिनय में स्वाभाविकता बढ़ी । 
रदस्थ, विस्मय, जादू भ्रादि की बातें कम हुईं । परलोक का प्रभाव श्रौर 
अ्रत्नौकिकता की श्रास्था इस युग में भी बरायर रद्दी, वह श्रागे चलकर शेक्स- 
पीयर को रचनाप्रों को भी प्रभावित करती रही | भारत में भी इस युग में 
अच्छे नाटक लिखे जाते रहे, पर किसी नवीन प्रवृत्ति, श्रास्था, कज्ना की 
उन्नति या परिवर्तन के दर्शन यहाँ नहीं हुए । दुःखान्‍्त नाटकों का यहाँ जन्म 
ही नहीं हुआ, विकास की बात ही क्या; सुखान्त नाटक ही लिखे जाते रददे- 
एक निश्चित नमूने के आदर्श और टेकनीक पर करुणा से श्रोत-प्रोत नाटक 
भी सुखान्त ही रहे । अलौकिक वातावरण भी उनमें रद्दता रहा । 

मध्य युग भारतीय नाटक के पतन और यूरोपीय नाटक के चरम,विकास 
का काख है। बारदरवीं शताददी में यहाँ नाटक लिखने बन्द द्वो गए। इसके 
बाद संस्क्ृत-नाटक का उत्थान या पुनर्जावन नहीं हुआ । इस मध्य युग में 
यूरोपीय नाटक में क्रान्ति उपस्थित दो गई । कला की चरम उन्नति हुई। 
नाटक जीवन के श्रधिक निकट थ्रा गया। मानसिक और भौतिक संघर्ष नाटकों 
में विशेष मात्रा में रहने लगा। चारित्रिक गहनता, गम्भीरता, अन्तद्व नद्व नाटक 
के प्राण बन गए। टेकनीक भी कुछ सरल द्वो गया। इस युग में यूरोप-भर 
में प्रेज्-गृद्द निर्मित हुए । राज्य की थ्रोर से नाव्य कज़ा को बढ़ा प्रोत्साइन 
मिला। अभिनय में स्व्राभाविकता आई । 

सुखान्त नाटकों में करुणा से श्रोत-प्रोत दृश्य भी दिखाए जाने लगे । 
रेनेसाँ-युग के नाटकों से अ्रधिक सुख-दुःख का आ्रानुपातिक मिश्रण इस युग में 
हुश्रा। भयंकर आतंकपूर्ण, रोमांचकारी घटनाएं भी रंगमंच पर दिखाई 
जाने क्ञगीं। झरूत्यु दिखाना भी वजित न रहा। परलोक का प्रभाव इस युग 
के नाटकों में भी बराबर रहा। भाग्य का हाथ मानव-विनाश या निर्माण में 
बहुत समम्का जाता रह्दा। शेक्सपीयर के प्रायः सभी नाटकों में भाग्य या देव का 
प्रभाव स्पष्ट दै। इसी युग में विश्व-विख्यात श्रमर कज्ञाकार शेक्सपीयर का 
उदय हुआ । उसने अपनी प्रतिभा से अनेक श्रमर रचनाए' प्रसूत की । 
प्रख्यात नाटफ्कार कारेनील रेसीन, गेटे, शिल्षर, विक्टरह्म गो, मौलियर 
हसी युग में श्रवतरित हुए। इसमें सन्देदद नहीं कि यद्द काल यूरोपीय बादेक का 
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रुवर्णा युग है, तो भी इसमें पद्चात्म रू संवाद और स्व॒गत की भ्रस्वाभाविकता 
बनी रही । नायक-नायरिक्ा आदि भी अभिजात कुल के रहे। घमं और 
पुराण को त्यागकर कथावस्तु हृतिहास से ली जाने लगी । 

डनन्‍्नीसरीं शताब्दी का अन्तिम चरण नाटक के इतिहास में नवीन जाग- 
रण और जीवन लेकर आया। यूरोपीय नाद्य-साहिस्य में टी० डब्ल्यू० राबट- 
सन ने अपने “सोसायटी” 'कास्ट' और “झावसे! से नवयुग उपस्थित कर 
दिया। भारत में भी नवयुग ने अंगढ़ाई ली ओझौर यहाँ भी साहिस्य में नवीन 
प्रयोग आरम्भ हुए। पर नाटकीय जागरण यहाँ बीसवीं शताब्दी के प्रथम 
चरण से द्ोता दै। राबटंसन के कुछ दिन बाद ही हब्सन ( सन्‌ $८रे८- 
१३०६ ई० ) ने नाटक में युगान्तर उपस्थित कर दिया। नाटक के आदशे 
बदल गए । सामाजिक नेतिकता, शील, परम्परा श्रादि की नवीन परिभाषाए 
सामने भाई'। कला में नवीन परिवतंन हुए। स्वाभाविकता ( अभिनय, वेश- 
भूषा, संवाद, चरित्र ) का अधिकाधिक समावेश होने क्षणा । 

इच्सन के प्रभाव से पाँच बातें सामने झाई' । 

१--इ तिद्यास की ममता स्यागकर लेखक बतंमान समाज से अपने नाटक 
के लिए विषय चुनने लगा । दूर न जाकर अपने निकट की देनिक समस्याएं" 
कल्नाकार सुलमाने में अधिक तत्परता दिखाई । 

२--नाटक के पांग्र सम्पत्तिशाली उच्च-कुलोस्पन्न, राजा, सामन्त भादि 
स स्दकर साधारण समाज के व्यक्तित रहने लगे । उनके जीवन का चित्रण 
करने और उनकी देनिक समस्याएं सुलमाने में कला की सफलता मानने ह्ञगा । 

३--ध्यक्तिगत संघर्ष कम हुश्रा। समाज के प्रति विद्रोह्द की भावना 
उत्पन्न हुईं। समाज के अ्रस्वाथ्यकर बन्धन-नियम आदि की अवज्ञा की तीव्र 
भावना नाटकों में दिखाई देने लगी । पुराने आदर्श उपेक्षित हो गए । 

४--बाहरी संघष॑ की अपेद्या विचारों का संघर्ष पात्रों में अधिक दिखाया 
गया । मानप्तिक उथल्न-पुथल श्रन्तढ न्द्व और चरित्र की विभिन्‍नता को मह्दत्त्व 
दिया जाने लगा। 

३--स्व॒गत-क्ृथन कम हुए। नाटकीय निर्देश विस्तृत रहने ज्ञगे | अभि- 
मय के उपयुक्त नाटकों को यनाए का प्रयत्न दोने लगा ? कत्ना, जीवन, विचार, 
अभिनय आदि सभी में स्वाभाविकता थ्राने ्रगी । रंगमंच सरल बनने ज्ञगा । 
माटक भी रंगमंच के उपयुक्त लिखे जाने क्गे । जाजं यर्नंडशा, गाल्सवर्दी 
शादि दृब्सन से बहुत प्रभावित हुए । 

इब्सन को कला ने नाटक में यथार्थवाद्‌ की प्रतिष्ठा की । इसकी प्रति- 

40747)! 37 रू €णा 


श्ष हिन्दी नोटककार 


किया यूरोप में साथ-द्दी साथ चल्न रद्दी है। मेंटरलिंक का आ्राध्यात्मिक प्रभाव: 
भी कम नहीं इसके नाटक अन्‍न्योक्तिशप्रधान द्ोते है। इनमें भ्राध्यार्मिक 
समस्याश्रों का चित्रण और सुल्लकाव रहता है । 

बीसवीं शताब्दी भारत में भी नाटकों का नवीन युग लेकर श्राई। बेंगला 
में द्विजेन्द्रलाल राय ने श्रस्यन्त कल्लापूर्ण नाटक लिखे । इनके पात्रों में श्रास्म- 
संघर्ष की विशेषता दै। हिन्दी में प्रसाद जी ने नाटक में प्राण-प्रतिष्ठ की । 
इब्पन भर शा के यथाथवाद को आदर्श मानकर लच्मीनारायण मिश्र ने अ्रनेक 
मौलिक. नाटकों की रचना की । 

मराठी साहित्य में देवल और कोल्हटकर ने क्रमशः शारदा! और 'सूक- 
नायक” लिखकर मराठी साहित्य का गौरव बढ़ाया। श्री खाडिलकर और श्री 
भडकरी के 'कीचक वध”और “एकच प्याला? की मराठी साहित्य में बड़ी धूम 
है। श्री भा० वि० करेरकर का 'सत्तेचे गुलाम” और श्री प्रा० के० अत्ने का 
“लेग्नाची बेड़ी? भी विख्यात नाटक दै। तामिल साहित्य में भी नाटक विकास 
की श्रोर दें । श्री वी० को० सूर्यनाराथण शास्त्री का 'मानविजयम्‌' और प० 
सम्बन्ध मुदाज्ियर का 'लीलावती सुत्रोचना? प्रसिद्ध रचनाएं दै। तेलगू 
साहित्य में श्री एमनचरला गोपालराब का 'द्विस्याकश्यप” और 'विश्वन्तरः 
नाटक-कलज्ञा की दृष्टि से अ्रत्यन्त सफल क्ृतियाँ हैं । 

बंगाली, मराठी में तो अपना रंगमंच भी है। तामिल् नाड में भी रंगमंच 
विकसित दो गया दै । हिन्दी में अपना रंगमंच अ्रभी नहीं है; पर इधर कुछ 
दिनों से दिन्दी-नाटकों का श्रभिनय विभिन्‍न कल्ञा-मण्डल करते रहते हैं। 
लक्षणों से लगता दै, यहाँ भी श्रपना रंगमंच शीघ्र उन्नत होगा । 


नाटकों का वर्गीकरण 


भारतीय साहित्य-शास्त्र में नाटक का उद्द श्य आनन्द माना है, जैसा 
कि हमारे यहाँ नाटक की उत्पत्ति को काल्पनिक कथा से प्रकट है। इसलिए 
यहाँ पेसे ही नाटकों की रचना हुई, जिनका श्रन्त सफलता और सख में है। 
यूनान में ऐसे नाटकों का आरम्भ पहले हुआ, जिनमें भय,श्रातंक, करुणा,दुःख, 
असफलता आदि के दृश्य अधिक रहतेथ्रे और जिनका अ्रंत भी दुःख में द्ोता 
था । ढापोनिसस के श्रनुकरण पर जो गीत-नृत्य-नाटक होते थे, वे करुणाजनक 
या दुःखान्त (]0ट८त))कहलाते थे। पश्चिमी साहित्य-समोक्षकों ने नाटकों 
के दो वर्ग किग्रे -दुःखान्त और सुखान्त । भारत में क्‍योंकि नाटक का प्रयोजन 
विक्ञकुल भिन्‍न था श्रतः विकास भी भिन्‍न और मौलिक ढंग पर हुआ, यहाँ 
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दुश्खान्त नाटक लिखे द्वी नहीं गए। यूरोप में शुद्ध रूप में दोनों प्रकार के 
नाटकों की रचना हुई । 

द्विन्दी-नाटक अपने जन्म-काल से ही पाश्चात्य सम्रद्ध नाटक-पाहिस्य से 
घनिष्ठ परिचय में झा गया, इसलिए हमारे यहाँ दोनों प्रकार के नाटक तो 
लिखे द्वी गए, मौज़िक प्रयोग भी हुए। “असाद! ने अपने नाटकों की रचना 
विशेष ढंग से की । उनके अधिकतर साटक न शुद्ध रूप से दुः्खान्त की श्रेणी 
में रखे जा सकते हैं, न सुखान्त की । नाटकों के अन्त्‌ को दृष्टि में रखते हुए 
डनके नाटकों को नये वर्ग में रखा जायगा, जिसे प्रसादान्त या प्रशान्त कहना 
चाहिए । अय हम नाटकों का वर्गीकरण करते हुए उनके तीन वर्ग मानते हैं-- 
दुश्खान्त, सुखान्त और प्रसादान्त । 

दुःखान्त का अथे द्ैै,जिसका श्रन्त दुःखर्मे हो। दुःखान्त नाटकों की परम्परा 
यूनानी नाटकों से चक्की । डायोनिसस नामक देवता के जीवन की करुण, 
दुश्ज्जनक जीवन-घटनाओं को लेकर वहाँ गीत-नृत्य हुआ करते थे । इनको 
टू जेडी कद्दा जाता था। यह ( [88609 ) शब्द यूनानी 'द्र गांस” शब्द 
से बना है, जिसका अर्थ बकरा होता है। ढायोनिसस का घढ़ बकरे के समान 
माना जाता है। इसके अ्नुकरण में गाये गए ये बकरा-गीत वेदना और 
करुणा से भरे होने के कारण दु ःखान्‍्त नाटक कहलाने लगे । दुःखान्त का श्र्थ 
परिद्वास-उर्जित गम्भीर नाटक भो लिया जाता था । श्रन्त चाहे सफलता में हो, 
पर नाटक की गम्भीरता बनाये रखने के लिए उसमें करुणा, भाव, आतंक, 
पीड़ा, अस्याचार आदि के दृश्य भी रखे जाया करते थे । भ्ररस्तू ने जो द्रव जेडी 
की परिभाषा दी थी, उसमें गाम्भीय तथा द्वास्यवजेन का द्वी भाव था। बाद 
में उसमें स्व॒त्यु का समावेश भी दो गया। 

दुःखान्त का यद्द शर्थ न सममना चादिए कि किसी की रूस्यु, जीवन पीढ़ा 
या वेदनापूर्ण दिखाने से नाटक दुःखान्‍्त बन जाता है। यदि किसी चोर, डाकू, 
आततायी तथा हत्यारे का कष्टपपूर्ण जीवन और उसकी झूत्यु भी नाटक में हो, 
तो भी वद्द दुःखान्‍्त नहीं हो सकता। अन्तिम प्रभाव के अनुसार द्वी इसकी 
परिभाषा करना उचित है। किसी सच्चरित्र, परोपकारी, देशभक्त ब्यक्ति की 
रूतस्यु वेदनापूर्ण जीवन-घटनाए', जीवन-भर प्रतिकूल परिस्थितियों से युद्ध 
करते रहने पर भी अन्त में भारी अ्रसफल्नता यदि नाटक में वर्णित द्वो तो वह 
दुश्खान्त कददला सकता है । उसका अन्तिम और स्थायी प्रभाव करुणा ही 
होगा । दर्शक छुल्कती पत्रकं श्रौर करुणाहत मन लिये प्रेक्ञा-गृद्द से बाहर 
आयगा। दुःखान्‍्त नाटक में सदू पात्र, नायक-नायिका--सभी बढ़े-से-बड़ा कष्ट 
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ग़म्भीरता से सहन करते हैं, रो-चिक््लाकर नहीं | दर्शक की संवेदना पौढ़िंत 
पात्र से बराबर बढ़ती जाती दै। शेक्सपियर के द्ेमल्षेट। जलियस सीजर, 
रोमियो-जूलि रट, मेकवेथ अमर दुःखान्त रचनाए' हैं । हिन्दी में 'दादर!,'स्वप्त- 
भंग”, 'सिन्दूर की होली! इसी वर्ग में श्रायंगे । 

सुख-सफलता में श्रन्त होने वाले नाटक सुखान्त कहलाते हैं। ऐसा 
नहीं, कि सुखान्त नाटक में दु:ख, पीढ़ा, करुणा, अत्याचार की घटनाए' द्ोती 
ही नहीं | इनमें करुणा और दुःख की घटनाए' श्राती हैं, पर श्रन्त इनका 
सुख या सफलता में द्वोता है। दर्शक सुख, आ्रानन्द,उत्साद्द से भरा हृदय लेकर 
उठता है। वह प्रसन्‍नता की स्फूर्ति लेकर घर जाता है। “शकुन्तला? में भी 
बीच में शकुन्तला का करुण जीवन चित्रित है। दुष्यन्त भी वियोग-विद्धल होकर 
आंसश्रों की कड़ी लगाता है, पर इसका श्रन्त शकुन्तला-दुष्यन्त-मिलन में 
होता है। इसलिए यह सुखान्त नाटक है। सुख्ान्त नाटक में नायक-नायिका 
आदि सत्र विब्न-बाधाग्रों और उत्पीड़न-दुःखों से पार निकलकर सफलता पांते 
हैं। ऐसे भी सुखान्त नाटक हो सकते हैं, जिनमें दुःख भर करुणा की घटनाए 
ही न हों। शेक्सपियर के “मर्चेण्ट, थ्रॉव वेनिस! और हिन्दी के 'शप्थ', “चन्द्र- 
गुप्त मौय”, 'राज-मुकुट', उद्धार', वत्सराज!, “विद्यासुन्दर! तथा “शिवा- 
साधना! सुख्वान्त नाटक हैं । 

प्रसादान्‍्त या प्रशान्त नटकों में खुख-दुःख का उचित अनुपात में विजक्षण 
मिश्रण रहता है । प्रसादान्त नाटक का प्रभाव मंगल्ञकारी या शान्ति-रसपूर्ण 
होता दै । इस प्रकार के नाटकों में नायक-नायिका भयंकर वेदनाए' सहते और 
महान्‌ त्याग करते हैं । उनकी करुणा और वेदना देखकर सामाजिक सिसक- 
सिसक उठते हैं। त्यागी, वीर, परोपकारी पात्रों या नायक-तायिका की ख्त्यु 
भी हो सकती द्ै, पर इन सब दुःखद घटनाओं से विश्व-मंगल का उदय द्वोता 
है। सामाजिक का करुणा-विह्वत हृदय सनन्‍्तोष की साँस लेता है। दर्शक की 
भीगी पुतल्नियों में भी उज्ज्वल भविष्य का चित्र चमक उठता है। प्रशांत 
था प्रसादान्‍्त नाटकों का प्रभात्र सुखान्त और दुःखान्त दोनों से कहीं स्वस्थ 
और स्थायी होता है । प्रसादान्‍्त नाटक के सुख-दुःख मानव-कल्याण में समा 
जाते हैं । 

इन नाटकोंमें मनोरंजन और करुणा से परे विश्व-मंगलका दर्शन प्रतिष्ठित 
किया जाता दै। इसप्रकार के नाटक करुणा और मुस्कान की लड़ियों को जोड़ने 
वाली कड़ी हैं। प्रसाद! के “स्कन्दगुप्त', अजातशत्र” तथा “प्र वस्वामिनी!? 
उद्यशंकर भट्ट के 'सुक्ति-पथ! और “विक्रमादित्य!, 'प्रेमी' के “विप-पानः! और 
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'रक्षा-बन्धन! प्रसादान्त नाटक हैं। 

उद्द श्य को दृष्टि से द्वी वर्गीकरण में रस का समावेश भो द्वोजाता है। 
कुछ समीक्षक कथा को लेकर वर्गीकरण करते हैं--ऐतिदहासिक, पौराणिक-सामा- 
जिक, समस्या-प्रधान । ऐतिहासिक भी समस्या-प्रधान हो सकता है, पोराणिक 
भी। ऐतिदाासिक-पौराणिक सामाजिक भी हो सकते हें। “प्र वस्वामिनी' 
ऐतिद्यात्रिक ध्ोते हुए सामाजिक भी दै और समस्या-प्रधान भी । इसलिए 
यद्द वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं जेंचता । 

नाटक के सम्पूर्ण तिषय, आदर्श और आस्था को रृष्टि में रखकर भी 
वर्गोक़रण अनेक विद्वान्‌ करते हैं। कुछ नाटक ऐसे द्वोते हैं,जिनमें आदर्श चरित्र 
और जीवन चित्रित रहते हैं। बेसे चरित्र चाद्े संसार में मिले नहीं, पर देसे हो, 
यह कामना उन नाटकों में रद्दती दै। है! का आग्रह नहीं, 'चाहिए' का श्राग्रह 
उनमें शासन करता द्ै। वे आ्रादशंबादी वर्ग में भराते दै। कुछ ऐसे भी नाटक 
दोते हैं,जिनमें यथार्थ जीवन का चित्रण रद्दता है। मनुष्य का भौंडे-से-भोंडा रूप 
उनमें मिलेगा । चरित्रों में पाप-पुणय भी उसी मात्रा में द्वै, जिसमें वास्तत्रिक 
जीवन पाया जाता है। ऐसे नाटक यथाथंवादी वर्ग में गिने जाते हैं। 
और कुछ ऐसे होते हैं, जिनमें प्राचोन परम्परा, शील, नियम श्रादि भंग करके 
स्वच्छुन्द पथ अ्रपनाया जाता है। इनम्लें कल्पना को प्रधानता तथा रोमान्चकर 
और विस्मयजनक तस्त्रों का अधिक समावेश दवोता है । इन्हें स्वच्छचुन्द्तावादी 


या रोमांचवादी वर्ग में गिना जाता है। पर यद्द वर्गीकरण भी युक्तियुक्त 
और वेज्ञानिक नहीं । 


भारत में दु:खान्त नाटक 


दृदने नाटकों के तीन वर्गं किय्रे दैं--दुखान्त, सुखान्त और प्रसादान्त। 
भारतीय साहिस्य में सुखान्त और प्रसादान्त नाटकों की रचना हुई -+दुःखान्त 
नाटक लिखने का प्रयरन नहीं हुआ । संस्कृत में जितने नाटक लिखे गए, 
सभी सुखान्त । “उरुभंग! में दुोधन की रूत्यु अ्रवश्य दिखाई गई दे, पर 
चह भी दुः:ल्ान्‍्त नहीं कद्दा जा सकता। दुर्योचन की झूस्यु देखकर शायद द्वी 
द्वी किप्रो को दुःख हो । उससे सामाजिक सुख द्वी अनुभव करेंगे। “उत्तर 
रामचरित? करुणा से ओत-प्रोत होने पर भी दुःखान्‍त नहीं कहला सकता। 
राम और सीता का मिलन हो जाता है। अश्नभीगी पलकों में मुस्कान चमक 
उठती द्वै । नाटक का अन्त सुख में है। भारतीय साहित्य की सदस्रों वर्ष 
की परम्परा में एक भो दुःखान्त नाटक न द्वोना, सचमुच विस्मय-जन्क है 
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और साहित्य की माँग की भारी उपेक्षा भी । 

संस्कृत-साहित्य की अपनी श्रास्थाए", जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण 
और साहित्य-सिद्धान्त भी भिन्‍न हैं। जिस समय संस्कृत नाटक लिखे जाते 
रहे, समाज की अ्रवस्था श्राज की श्रवस्था से ब्रिलर्कुल भिन्‍न थी । जीवन की 
उलमन भरी समस्याए' उन दिनों इस प्रकार नहीं घेरे थीं। उस युग में 
साहित्य पर श्रानन्दवादी दशा का प्रभाव द्वोना श्रावश्वक रहा । ऐसा नहीं 
कि अभाव, पीड़ा, वेदना या विद्रोग जीवन में था नहीं। सब-कुछ था; पर 
साहिसय में थाने के लिए नहीं । उन दिनों साहित्य नीवन से अलग भ्रक्नौकिक 
आनन्द का साधन बना हुश्रा था। 

श्राज की अश्रवस्था बिज्ञकुल भिन्‍न है। साहित्य की प्राचीन श्रास्थाए 
बदल चुकी हैं। पुराने विश्वासों की बुनियादें खोखली दो चुडी हैं। पीढ़ा- 
विह्लल पहलू भी जीवन की यथार्थता है। साहित्य जीवन की ब्याख्या ही 
नहीं, जीवन का यथार्थ रूप बनता जा रहा है । ग्रानन्द की कल्पित पार- 
लौकिक थ्राशा का भुलावा त्यागकर कलाकार वंमान के श्रॉसुश्रों को बहुत 
मद्दत्व देता है तो भी आजकल हिन्दी में दुःखान्त नाटकों का श्रभाव द्वी है। 
स्पष्ट है कि हिन्दी-सादित्य भी पूर्ण रूपले जीवनका साहित्य नहीं बन पाया | 

सुखान्त या प्रसादान्त नाटकों की हिन्दी में काफी संख्या मिल जाधथगी। 
“प्रसाद” जी के ग्रधिकतर नाटक तो प्रसादान्त श्रेणी में श्राते ही हैं, श्रन्य 
लेखकों ने भी इस्त प्रकार के नाटक लिखने में रुचि दिखाई । उदथशंकर भट्ट 
के “विक्रमादित्य”, 'मुक्तिपथ/ तथा 'शक-विजय? इसी वर्ग में गिने जायंगे। 
प्रेमी! का 'विप-पान' भी दुःखान्‍्त से अधिक प्रशान्त या प्रसादान्त ही ह्दै। 
सुखान्त नाटकों को संख्या तो सेकड़ों तक पहुँचती दहै। दु:खान्त नाटक न होने 
के द्वी समान हैं| दुःखान्त नाटक लिखने की नींव भारतेन्दु-काल में द्वी पढ़ 
चुकी थी। भररतेन्दु का 'नीलदेवी” दु:खान्त द्वी है। रणघीर प्रेम मोहिनी! 
भी उसी युग में लिखा गय्रा, पर वह भी खोखली नींव का पत्थर बनकर रद्द 
गया । प्रसाद-युग में एक भी दु:खान्‍्त नाटक नहीं रचा गया । 

प्रसादोत्त काल नवीन टेकनीक, नवीन व्रिचार-धारा और स्वाघधीन कला 
लेकर श्राया, पर दु:खानत नाटक-रचना की दृष्टि से यह युग भी भारी अभाव 
की पूर्ति न कर सका । इस युग में भी कोई मद्दान्‌ दुःखान्‍त नाटक किसी लेखक 
की प्रतिभा प्रस्तुत न कर सकी | शेक्सपियर के हेपलेट”, 'रोमियोजूलिएट! 
तथा 'जुलियस सीजर' के समान क्या हमारे पास एक भी नाटक दै। इन तीस 
वर्षो्में केवन्न तीन-चार दुःखान्‍्त नाटकों को हिन्दी उत्पन्न कर सकी । कल्न[की 
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दृष्टि से वे भी अधिक सबल्न नहीं। 'दाहरः तो टेकनीक की दृष्टि से पूर्णतः 
असफल दै। 'स्वृप्न-भंग” और 'सिन्दूर को होली? भो दोषों से मुक्त नहीं। 


अभाव के कारण ओर समीक्ता 


भारतीय साहित्य में इस अभाव के अनेक कारण भी शरस्तुत किये जाते 
हैं, जो प्रायः सभी समीक्षक श्राज तक दोहराते चले आ रहे हैं । ्गता है, 
किसी एक समीक्षक ने दों-चार कारण कल्पित कर डाले और पुरखों की 
सम्पत्ति के समान सभी परव्ती स्मोक्षक उनका उत्तराधिकार भोगते चलते 
आ रहे हैं। उन कारणों में 'अभाव' की वकालत भी की गई दिखाई देती दै 
और गौरव का भाव भी प्रकट द्वोता है | स्पष्ट है, यह अभाव अभी तकन 
समीक्षक की दृष्टि में साहित्य की निर्धनता है, न नाटककार की दृष्टि में गौरव- 
द्वीनता। तब दु:खान्‍त नाटक-रचना की ओर ध्यान ही क्यों जाय ? 

दुःखान्त नाटकों के अभाव के कारण प्रायः ये दिये जाते हैं" भारतीय 
साहित्य में काव्य का प्रयोजन अ्ज्नौकिक आनन्द साना गया है। रूत्यु, राज- 
विष्ल्व, सत्पुरुषों की पीढ़ा, करुणा ्रादि दिखाना वर्जित दै। इस प्रकार के 
दृश्यों से सामाजिक लौकिकता अनुभव करेंगे भर इससे नाटक के आनन्द में 
बाघा पड़ती है। २--नाटक भ्रादि में करुणाजनक दृश्य भौर दुःखान्त जीवन 
देखकर दमारे मन में कत्रिम करुणा उत्पन्न होगी । इससे हमारी स्वाभाविक 
या प्रकृृति-प्रदान करुणा का हास हो जायगा। दम श्रन्य लोगों को पीड़ित 
देखने के भ्रादी द्वो जायंगे । दमारे मन में संवेदना जाग्रत नहीं द्ोगी। ३-- 
रात-दिन जीवन में हम पीढ़ा और करुणा देखते हैं । नाटक में सुख को भूलना 
चाद्दते हैं । नाटक का उद्देश्य जनरंजन या श्रानन्द है, जेसा कि भरत के 
नाव्य-शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति को कथा से प्रकट है । ४--जीवन के प्रति 
भारतीय दृष्टिकोण सुखमय द्वै। वद् इसे सुखमय देखना चाहता है। हमारे 
यहाँ, इसलिए जन्म-दिवस के उत्सव मनाए जाते हैं, रूत्यु-दिवस पर शोक- 
सम्मेलन नहों द्ोते । ₹--सस्पुरुषषों पर कष्ट पढ़ते देखकर हमें ईश्वरीय न्याय 
में सन्देद्द दोने लगता द्ै। कहीं ऐसा न द्वो कि इन दुःखान्‍्त नाटकों को देखकर 
सामाजिक ईश्वर के £स्तित्व में ही आस्था न रखने ज्गें। 

“आनन्दुबादः भारतीय जीवन का विशेष अ्रंग है, इसमें सन्देद्द नहीं। 
जीवन-दुशंन के प्रभाव का परिणाम साहिस्य में अ्रवश्य मिलेगा। पहला, 
तीसरा, और चौथा कारण “आनन्दवाद'के अ्रन्तर्गत आ जाते हैं। इसका प्रभाव 
साहित्य के सभी ज्ेत्रों में पढ़ना अनिवार्य दै । दुःखानन्‍्त नाटकों के अभाव का 
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बहुत-कुछ उत्तरदायिस्व जीवन के प्रति सुखमय दृष्टिकोण पर डाला जा संकता 
है। पर सबंदा भारतीय जीवन में आनन्दवादी दर्शक का द्वी प्रभाव महीं 
रद्दा । बौद्ध दु्शन में तो आनन्द॒वाद का तिरस्कार दैै।करुण। बौद्ध दर्शन को 
आरमा है। करुणा के द्वारा ही आत्मा निर्वाण-पथ पर अ्रप्नप्तर द्वोती है। 
बौद्ध दर्शन का प्रभाव भारती य जीवन पर कम तो नहीं रद्दा । प्रभाव के अ्रनु- 
पात को देखें तो श्राज भी भारतीय जीवन में विश्व के प्रति विरागपूण दृष्टि- 
कोण ही अधिक मिलेगा । थआ्आानन्दवादी दृष्टिकोण भी पूर्ण रूप से दुःखान्त 
नाटकों के अभाव के ज्िए उत्तरदायी नहीं । 

दूसरा और पाँचवाँ कारण समीक्षकों की कल्पना की कसरत दै। यदि 
दुःखान्त नाटक देखनेसे ह्ृदयमें कृत्रिम करुणा उत्पन्न होगी तो सुखान्त नाटक 
देखने से रति, उत्साह, क्रोध, द्वास तथा विस्मय भी हत्रिम ही होंगे। कृत्रिम 
भावोदय या भावोत्तजन में रसानुभूति हो द्वी नहीं सकती । फिर श्राज्ौकिक 
आनन्द या बह्मानन्द का सद्दोरर ( अनुज या श्रग्नज जो भी द्वो) कहाँ से प्राप्त 
होगा ? तब तो रस-सद्धान्त अ्रवेज्ञानिक हुआ। औ्रौर जिस प्रकार नाटक में 
करुणा, वेदना, दुःखानत जीवन देखकर हम श्रादो द्वो जायंगे, दुखी मनुष्य को 
देखकर हमारे हृदय में दया, संवेदना करुणा उत्पन्न न द्दोगी, उसी प्रकार 
क्या रति उत्साह, द्वास, विस्मय आदि के दृश्य देखकर भी दम आदो नहीं दो 
जायंगे ? किसी वीर की उत्साद्वपूर्ण वीरोक्तियाँ सुनकर उसको उिजय में हमें 
आनन्द न द्ोगा--उत्साद्द न द्वोगा, किसी अ्रदूभुत कार्य को देखकर विस्मय 
न होगा, किसी श्रदूभुत कार्य की बातों पर हँसी न श्रायगी । तब सुखान्त 
नाटक की भी क्‍या आवश्यकता ? 

ईश्वरीय न्याय पर सन्देह्‌ द्वोने की बात तो और भी हास्यास्पद है। जब 
एक मनुष्य जीवन में देखता दै कवि एक सज्जन) सदाचारी, परोतकारी पर कष्ट 
पर-कष्ट आते द्वैँ--गांधी-जैसे सन्‍त गोली से मार दिए जाते हँ--शंकर और 
दुयानन्द को भी विष दिया जाता दै--तब उसको ईश्वरीय न्याय में आस्था 
रह जायगी ? यदि जीवन में सत्य होते हुए वह देखता दै कि अ्रनेक भले 
आराद्मियों का जीवन बेदना में द्वी व्यतीत होता है, तब उसको भावना पर 
चोट नहीं पहुँचती ? नाटक में तो फिर भी बचाव दै--बह यथार्थ नहीं, रूपक 
है--अभिनय है। कृत्रिम करुणा के सिद्धान्तानुसार नाटेक कृत्रिम द्दे । दूसरा 
और पॉँचवाँ कारण केवल संख्या बढ़ाने के लिए ही है, इनमें तथ्य कुछ 
भा नहों । 

भारतीप्र साहित्य में दुःब्वान्त नाटक न लिखे जाने के कारण कुछ और भी 
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हैं। हमारे बिचार में इसका प्रमुख कारण है, साद्दित्य को जीवन से दूर की 
वस्तु समझना । साहिस्य का प्रयोजन और श्रादर्श द्वी हमारे यहाँ भिन्‍न रहा 
है। प्राचीन भारत में साहिस्य जोवन की यथार्थ ब्याख्या नहीं बन सका-- 
किसी झादुर्श का दी चित्रण करता रद्दा । यथार्थ जीवन-चित्रण करने की ओर 
पग बढ़ाया ही नहीं गया । जीवन क्या है,” की ओर €ष्टि न करके, 'क्या हो! 
की ही चिता. साहिस्यकारों को रही । यथार्थ जीवन में दुःख, निराशा, वेदना, 
असफलता भी दें और सफलता,अ्राशा-सुख भी । साहित्य का दृष्टिकोण एकांगी 
ड्ोने के कारण वद्द जीवन का सुखी पहलू द्वी अपना सका। 

नाटक जनता की सम्पत्ति बन सकता था ; पर ऐसा हुआ कहाँ? जनता 
की वस्तु न होने से उसमें बहु-संखयक जन-जीवन की बात भरा ही केसे सकती 
थी  बहुसंख्यक मनुष्यों का जीवन प्रश्येक युग में करुणा-प्लावित और वेद्ना- 
हत रहा दे । तुलनात्मक रूप में अल्पसंख्यक मनुष्य ही सुखी रद्दते हैं। 
साहिस्य--नाटक भी--यहाँ बहुसंख्यकों की धरोहर नहीं बना। तब बहु- 
संख्यकों का जीवन उसमें केसे आ सकता ? 

नाटक आदि की रचना या तो सम्पत्तिवान राजाश्रों-महाराजाओ। के 
मनोरंजन के लिए होती थी या उनके आश्रय में रहकर | अश्रश्वघोष, कालि- 
दास)भवभूति आदि प्रसिद्ध नाटककारों ने राज्याश्रय में रहकर ही अपनी कृतियों 
की रचना को । प्राचोन प्रेक्षा-युद्द भी ग्रधिकतर राजाओं-मद्दाराजाओं ने निर्मित 
कराये । स्पष्ट है, उन्हीं के मनोरंजन के लिए उनमें नाटक श्रभिनीत भी होते 
थे। वैभवशाज्ञी मनुष्यों का जीवन सुखी था--उनका जीवन चित्रित किया 
जाना स्वाभाविक भी दै । उन सम्पत्तिवान राजाओं को क्‍या पढ़ी छि करुणा- 
ब्याकुल्न जीवन के चित्र देखकर अपने सुख-विलास में छुण-भर भी बाधा डाले । 
श्राश्नय दाताओं की रुचि दुःखान्‍्त नाटकों की ओर कभी द्वोती न थी; फिर 
किनके लिए इस प्रकार के नाटक लिखे जाते ? 

क॒द्दा जा सकता दै, नाटक जनता की सम्पत्ति है । 

शूब्रों तक को इसमें आनन्द लेने का श्रधिकार है । नाटक की उत्पत्ति की 
कह्दानी से भी यह प्रकट है । उनको आ्रानन्द देते के ल्षिए ब्रह्म ने चारों वेदों 
से चार तस्ब लेकर इस पंचम वेद की रचना की । न तो इस कहद्दानी से दी, 
और न नाटक के विकास ्रौर इतिद्दास से ही यद्द सिद्ध द्ोता दे कि नादक 
जन-साधारण के लिए लिखे गए या अभिनीत हुए । हा, नाटक के जन्म की 
कट्दानी और विकास से शद्धों के प्रति दया-दान की स्वीकृति श्रवश्य सिद्ध द्दोती 
है, भधिकार को बात नहीं । यदि नाटक सर्वसाधारण को वस्तु द्वोता,तो उसमें 
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जनन-जीवन का चित्रण रद्दवता। पूरे संस्कृत-साहिस्य में केवल शुद्धक का एक 
“मच्छुकटिक' न द्वोता, सेकढ़ों ऐसे नाटक रचे गए द्वोते । 

दुखान्त नाटकों के श्रभाव का कारण भारतीय जीवन-दर्शन का पत्नायनवाद 
भी दहै। यथार्थ से मुख मोइना--कालह्पनिक परलोक में आनन्दके लिए भदकना 
भारतीय जीवन का विशेष दर्शन है । इसलिए साहित्य, काव्य, कज्ञा--सबसमें 
परल्ोक का भुल्लाव्ा भ्रव॒श्य जोड़ दिय्रा गया | जीवन की यथार्थ वेदनाश्रों, 
विफलताओं कट्ुताओं और कठोरताओं की श्रोर से आँखें मीचकर, काह्पनिक 
जीवन की मघुरताओ्रों, सफलताओों, बेभव और आनन्द की ओर ही ध्यान 
दिया गया। परिमाण में हुआ-सुखी जीवन का चित्रण, आनन्द-उल्लाध का 
साहिस्य-निर्माण । जीवन के करुण पक्त की उपेक्षा की गई | तब यद्दाँ दुःखान्त 
नाटकों की सृष्टि केसे होती ? 

कहा जा सझता है, हिन्दी-साहित्य तो जन-जीवन के अत्यन्त निकट है। 
जन-जीवन का चित्रण भी इसमें है । आदशंवाद भी इससे कभी का पत्नायन 
कर चुका । राजा-रईसों के लिए यह लिखा भी नहीं जा रहा। तब दिन्दी में 
दुःखान्त नाटक क्यों नहीं ? साहित्य के श्रन्य श्रंग जनता की चीज हैं, इसमें 
सन्देद नहीं, पर नाटक अभी तक जनता की वस्तु नहीं। कितने पाठक हैं 
नाटकों के ? किन नगरों में किन नाटकों का अ्रभिनय किया जाता है ? नाटकों 
की खपत कितनी द्वै ?--नहीं के वराबर । ये जनता के लिए ज्िखे भी नहीं जा 
रहे । श्राज़् राजाग्रों-महाराजायं के ज्लिए न सद्दी, कोर्स में क्षगने लिए अधिकतर 
नाटक लिखे जा रहें हैं । कोस में लगे नाटकों की ब्रिक्री भी दै। नाथ्कार तो 
कम-से-कम श्राज़ भी स्व॒तन्त्र नहीं | श्राश्रयदाता का नाम बदला दै। पहले 
राजा-महाराजा थे, श्राज़ विश्वविद्यालय--शिक्षा-विभाग हैं ? जनता में रुचि 
कहाँ ? पेद। भी कहां की जातो दै ? लेखकों को जीवित रहना दै--जीवित 
रखने वाज्ने शिक्षा-विभाग हैं--विश्वविद्यालय हैं । 

प्रसादोत्तर काल के अधिकतर नाटककार नाटकीय प्रतिभा के बल पर नहीं, 
पाव्य-क्रम में स्वीकृत होने के लिए नाटक लिखकर नाटककार बने हैं। इस 
काल के अधिकतर नाटकों में जन-जीवन की माँको पाना असम्भव है। इनमें 
यथार्थ जीवन का चित्रण नहीं, शिक्षा-विभाग के नियमोप नियमों की माँग भ्रौर 
शिक्ञा-समिति के सदस्यों की रुवि का विनम्र उत्तर ही मिलेगा । 

इतिद्वास का मोह भी अभी हिन्दी नाटककार को बुरी तरद् दबोचे है। 
अपने इतिद्दास को उपेद्ञा, अपराध है; पर वर्तमान जीवन की उपेक्षा आत्म- 
ताल दे । प्वल इतिहास से चिपटे रद्ना, जड़ता है। यही जड़ता हिन्दी- 
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नाटककार को आन्‍्तक्ति किये है । दुःखान्‍्त नाटक लिखने के लिए नाटकीय 
दिव्य प्रतिभा अपेक्षित है, वह अभी किसी नाटककार में प्रकट नहीं हुई । 
तलवार चल्नवाना, घोड़े दौडाना, देश का नाम ले-लेकर गौरव का बखान 
करना कठिन नहीं, कठिन है एक कुक, मजदूर, किसान, %७प्रापक के करुण 
जीवन से साधाजिकों को शआऑँसु््ों में डुबाना । कठिन काम में हाथ क्‍यों डाला 
जाय-+असफलता का खतरा । ऐसा ही काम क्यों न चुना जाय, जिसमें सफ- 
ख़ता की गारण्टी हो | 


हिन्दी-नाटक-विकास 


हिन्दी-नाटक-परम्परा, श्रनूदित और मौलिक दोनों रूपों में, संस्कृत- 
नाटकों के प्रभाव और प्ररणा से आरम्भ हुई | जोधपुर के महाराज जसवन्तसिह 
ने संस्कृत से ब्रजभाषा में 'प्रबोध-वन्द्रोदय!' का अनुवाद, संवत्‌ १७०० वि० 
में किया । इसके पचाप्त वर्ष बाद रीवा-नरेश विश्वनाथसिंद ने “श्रानन्द 
रघुनन्दन” ल्िखा। ये दोनों रचनाए' हिन्दी में सब प्रथम अनूदित और 
मौलिक नाटक दैं। भारतेन्दु दरिश्चन्द्र आपने पिता गोपालचन्द्र-रचित 'नहुष? 
को सर्व प्रथम नाटक मानते हैं। इसमें पात्रों के प्रवेश-यस्थान आदि का नियम 
पात्षन हुआ दै। “नहुप' सर्व प्रथम नाटक भी माना जाय, तो भी उससे 
नाटकीय परम्परा नहीं चली । 

द्विन्दी-नाटक-परम्परा का श्रारम्भ श्रनुवादोंसे दी हुआ | राजा लच्मणर्सिद्द 
ने सम्बत्‌ १६१६ वि० में “अभिज्ञान शाकुन्तल' का हिन्दी-अनुवाद किया। 
इसके पाँच-छु: वर्ष बाद भारतेन्दु जी ने संस्कृत से रिस्नावली' का श्रनुवारद 
और “गला से “विद्यासुन्दर' का रूपान्तर प्रस्तुत किया । इसके बाद उनके 
'वास्नणएढ-विटम्बन!, 'धनब्जय-विजय', “कपू र-मंजरी ', 'मुद्राराज्षस'--अ्रनू - 
दित; 'चन्द्रावज्ी ', 'भःरत-जननी” भारत-दुदंशा”, ननीलदेवी', 'वेदिकी दिंसा- 
हिंसा न भत्रति, खतो प्रताप”, 'विषस्य विष्नौपषद्यम--मौज़िक और “सत्य- 
दरिश्चन्द्र'--रूपान्तरित नाटकों का उदय हुआ | भारतेन्दु जी की सर्व प्रथम 
मौल्निक रचना 'विद्क द्विंसा, हिंसा न भवति! है । इसकी रचना-सम्बत्‌ १६३० 
बि० में हुई । 

भारतेन्दु-युग म॑ और भी लेखकों ने नाटेक लिखे। “भारत-सौभाग्य! 
( प्रमघन ); 'तिरिया तेल दमीर दृठ चढ न दूजो बार! (प्रतापनरायण मिश्र) 
“मद्दारानी पद्मावती? तथा “महाराणा प्रताप' ( राधाकृष्णदास ), 'रणधीर प्रम 
मोद्दिनी! (श्रीनिवासदास), 'प्रणयनी-प्रणय” झोर “सयंक-मंजरी (किशोरी जात 
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गोस्वामी) 'काम-कन्दल्ा” और 'साघवानल! ( शालिग्राम ) नाटक भी भारतेन्दु- 
युग में प्रसूत हुए । इन नाटकों के नाम द्वो से इनके विभिन्‍न विषय प्रकट हैं । 
मालुम द्वोता है, भारतेन्दु-युग में लेखकों का ध्यान राष्ट्रीय, सामाजिक और 
धार्मिक सभी विषयों पर जाने ज्ञगा था। 

भारतेन्दु जी की प्रतिभा ने अपने युग के सभो लेखकों को प्रेरित भौर 
प्रभावित किया । उन्होंने विभिन्‍न क्षेत्रों से कथानक लेकर श्रनेक प्रकार के 
नाटक लिखे । भारतेन्दु की दिव्य लेखनी से पौराणिक, ऐतिदासिक, सामा- 
जिक, राष्ट्रीय, सभो प्रकार के नाटक प्रसूत हुए। श्यक्वार, वीर, द्वास्य, 
करुणा श्रादि अनेक रसों का उनकी रचनाओं में समावेश है । यद्दों बात 
भारतेन्दु-काल्न के भ्रन्य नाटकों पर भी लागू होती दै । प्रेमघन, प्रतापनारायण 
मिश्र, और राधाक्ृष्णदास के नाटक राष्ट्रीय वर्ग में आयंगे योर शेव साना- 
जिक में । इस युग के सभी नाटकों पर संस्कृत-शेल्ली का प्रभाव दै। भारतेन्दु 
जी भी संस्कृत के प्रभाव से मुक्त नहीं, यद्यपि उन्होंने श्रपनी स्वाधीन नाव्य- 
प्रतिभा का भी पर्याप्त परिचय दिया था। नान्दी-पाठ, मंगलाचरण, भरत- 
वाक्य, प्रस्तावना आदि इस काल में अधिकतर नाठकों में पाये जाते हें । 

भाषा के सम्बन्ध में एक नियम-सा स्वीकृत मालूम द्वोता है कि गद्य की 
भाषा खड़ी बोली और पद्म की व्रज़भाषा रहनो चाद्दिए। पद्मात्मक संवादों 
को मंत्र उकता देने वाली भरमार दै। स्व्रगत-भाषण भी बहुत हैं। 
'सज्जाद-सम्बुल”! और “समसाद सौसन! ने भी इस युग में रूथ्राति पाई; 
इनकी भाषा उदू' से बहुत द्वी अ्रधिक प्रभावित है।इस युग के नाटक 
प्राचीन परिपाटी पर ही लिखे गए; पर उनमें नवीनता की ओ्रोर बढ़ने की 
आकुलता अवश्य पाई जाती है । धर्म का श्रातंक घटता दीखता दै। नाटक 
स्वाधीन होने की वेचेनी लिये समाज और इतिहास का श्ालिंगन करता 
हुश्रा पाया जाता है । व्यंग्य का विशेष पुट भी उनमें दिया जाने लगा था। 
खड़ी बोली का प्रभाव बढ़ता मालूम ह्वोता है और उदू' के शब्दों का बेघड़क 
प्रयोग करके भाषा को अधिक स्वाधीन बनाने का प्रयत्न भी प्रकट द्ोता है। 
इस युग में चरित्र-चित्रण का विक्राप् नहीं द्वो पाया । ग्रास्तरिक संवर्ष बहुत 
कम्त नाटकों में मिलेगा। बादरी सक्रियता विशेष रूप में पाई जाई है, 
श्रान्तरिक द्वन्द्र की घुटन और सघनता नहीं मित्नती। 

भारतेन्दु के बाद से और “्रसाद' के पूर्व तक दिन्द्ी-नाटकों का 
संक्रान्ति-काल रद्दा । इस युग में नाटकों की प्रगति तो हुई द्वी नहीं, दुर्गति 
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का ध्यान ही न गया । संस्कृत, बेंगला, अंग्रेजी सभी भाषाश्रों से अनुवादों 
का ढेर लगा दिया गया। बेंगला से रवीन्द्रनाथ और द्विजेन्द्रलाल राय, 
अंग्रेजी से शेक्सपियर, संस्कृत से भवभूति श्रादि की रचनाओं के अ्रनुवादों 
की दोड़-सी लग गई । रूपनारयण पाण्डय, लाला सीताराम, सत्यनारायण 
कविरत्न भादि ने अनुवाद के क्षेत्र में बढ़ा काम किया | हस काल में जो मौलिक 
नाटक लिखे गए, वे किसी रूप में भी नई बात पैदा नहीं कर सके, केवल 
भाषा भ्रधिक मेजी हुई होने लगी और ब्रज़॒भाषा पद्यों से भी प्रस्थान कर 
गई। “दुर्गावतो?, “चन्द्रगुप्त', 'कृष्णाजुन युद्ध”, चन्द्रदास'--सभी नाटक 
हरिश्चद्र युग के नाटकों के समान हैं। इस युग में श्रागा दश्न, नारायणप्रसाद 
बेताव, राधेश्याम कृथावाचक, हरिकृष्ण जौहर आदि ने रंगमंच के लिए 
हिन्दी-नाटऊ प्रस्तुत किये । अस्वाभाविकता और कलाद्वीनता इनमें खटेकने 
वाले मुख्य दोष हैं । 
सक्ान्ति काल या सन्धि-काल्न के बाद असाद-युग आता है। प्रसाद-युग 
दिन्दी-नाटकों के इतिहास में उत्थान या स्वर्ण युग दै। इसी युग में प्रसाद! 
ने भारती के मंदिर में नाटकों की दिव्य भेंट चढ़ाई। नाटक को स्वस्थ, 
साहित्यिक, कल्लापूर्ण, स्वाभाविक मौलिक और स्वाघोन रूप देने का स्वे- 
प्रथम श्रेय प्रसाद की प्रतिभा को ही दै। प्रसाद युग में दिन्दी-नाटक-कला, 
शेल्नी, टैकनीक भ्रादि की दृष्टि से पूर्ण विकास को पहुँचा । नाटक धर्म के 
आतंक से स्वाधीन हुआ । यद्यपि पौर।/णिक नाटक भी लिखे जाते रहे; पर 
धार्मिक और पौराणिक कथानकों का स्थान ऐतिदासिक, सामाजिक या 
राष्ट्रीय कथानकों ने लिया। प्रसाद के “अजातशत्र ', '“स्कन्दगुप्त?, 
“चन्द्रगुप्त सौर्य', धर वस्वामिनी” इसी युग में प्रकाशित हुए। दुगवबिती! 
(बद्रीनाथ भट्ट), ताप प्रतिज्ञा! (मिलिन्द), “मद्दात्मा ईसा! (उग्र), 'बिक्रमा- 
दितय! (उदयशंकर भट्ट), तथा हर्ष” (गोविन्द्दास) श्रादि श्रनेक ऐतिहासिक 
नाटेक इसो युग में लिखे गए । 
इस युग में द्विन्दी-नाटक संस्कृत के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त द्वो गया। 
जन्मेजय का नागयज्ञ! और “अ्रजातशत्र' पर अ्रवश्य कुछ हल्का-सा प्रभाव 
है। इनमें पद्यास्मक संवाद भी है और मंगलाचरण तथा भरतवाक्य जसे 
स्तुति और आ्राशीवंचन भी । इनके पश्चात्‌ लिखे गए नाटक शुद्ध मौलिक 
रूप उपस्थित करते दैं। अंक तथा दृश्यों का विभाजन सीधा-सादा अंग्रेजी 
ढंग का है। भारतीय और पाश्चास्य पद्धति का स्वाभाविक सद्दज सामंजस्य 
भी इस युग के नाठकों में हुआ । स्वगत कम होते-होते विल्ीन दो गया। 
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पद्मात्मक संबाद बिलकुल समाप्त हुए । अवसरोपयुक्त.गीतों का चलन बढ़ा । 
संवाद स्वाभाविक, और सजीव रसानुकूल और नाटकोचित लिखे गए। 
अनेक अनुभव और प्रयोगों के पश्चात्‌ प्रसाद! की नाव्य-कला में विकास 
होता गया । क्रमशः उनका दृश्य-विघान सरलता की ओ्रोर बढ़ा दै। “अलाद! 
जी द्वारा इस युग में कला तथा टेइनीक के क्षेत्र में नवीन प्रयोग भी किये 
गए । एक-एक अंक को लघुनाटिकाए' भी प्रसाद ने लिखीं। हिन्दी में एकांकी 
का जन्म प्रसाद-युग में द्वो हुआआ। ्रवस्वामिनी! श्रभिनय को दृष्टि से 
अत्यन्त सफल रचना दहै। इसमें तीन अंक हैं श्रौर अ्रत्येक अंक ही दृश्य- 
नाटय-कला मे यह नवीन प्रयोग सममना चाद्विए। प्रसादोत्तरकात में इसो 
टैेकनीक को लच्मीनारायण भिश्र ने श्रौर भी विकसित करके आगे बढ़ाया । 
चरित्र-चित्रण की ओर लेखकों का विशेष ध्यान जाने लगा। प्रसाद! के 
सभी नाटक श्रादर्शवादीवर्ग में आयंगे; पर उनमें चरित्रों का उद्घाटन भी 
बहुत सफलता से हुआ दै । बाह्य और आन्‍्तरिक दोनों संबर्षों की श्राग में 
तपते, तिल्मिलाते, चोरकार करते, गिरते-सेभलते पात्र इस युग के नाटकों 
में पाये जाते है । राष्ट्रननिर्माण के नशे में चूर चाणक्य भी अ्रपने हृदय की 
बेचैनीभरी घड़कन सुनाता है। श्रपना वक्त चीर दिखाता है। चन्द्रगुष्त और 
कल्याणी के चरित्रों म॑ं भी उतार-चढ़ाव है। स्कन्दगुप्त, देवसेना, विजया, 
अनन्तदेवी, भटाक अ्रादि में तो चरित्र का पूर्ण विकास और स्वाभाव्रिकता 
लक्षित दै। “विक्रमादित्य” का भी इस दृष्टि से उल्लेख किया जा सकता द्वै। 
इस युग के सभो नाटकों में चरिश्र-त्रिकास के पर्याष्त लक्षण मित्र जायंगे। 
'असाद? के भी कुछ नाटकों को सम्मिलित करते हुए, हस युग के नाटकों 
में श्रभिनय तस्‍्व को भी विकाथ देखने में आता है। कार्य-ब्यापार नाटक की 
जान द्ैै--श्रभिनय्य का एक मुख्य अंग । प्रसाद-युग के नाटकों रें कार्य- 
ब्यापार काफी मात्रा में मिलता द्वै। रंगमंच और साहेस्य का मेल्ल कराने की 
श्रोर भी सजगता पाई जाती दै। दियानन्द', महात्मा ईसा', “वरमाज्ा', 
धताप-प्रतिज्ञ', 'राज-मुकुट','भ्र्‌ वस्वामिनी! श्रादि में दोनों विशेषताएं मिलंगी। 
देश की विभिन्‍न सामाजिक तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं की श्रोर भी 
इस युग के नाटकों का ध्यान दै । वे अपने देश को माँग के प्रति सजग हैं। 
अनेक नाटकों में इस माँग का उत्तर भी है। राष्ट्रीय भावना की सभी 
नाटकों में स्पष्ट छाप है । 'महास्मा ईसा' भी हससे अकूता नहीं । “प्रसाद! के 
सभी नाटक राष्ट्रीय गौरव के प्रकाश-स्तम्भ हैं । अन्य लेखकों के नाटक भी 
युग की इस चेतना से ओत-योत दे । श्र वस्व्रामिनी! द्वारा सामाज्षिक समस्या 
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का हल भी अ्रस्तुत - करने का सफल प्रयरन दै। इसमें “श्र वस्वामिनी! के 
अनंधिकारी निर्बल तेजद्दीन पति सम्राट रामगरुप्त को मारकर उसका छोटा 
भाई चन्द्रगुप्त द्वितीय सम्राट बनता द्ै। भ्रव स्वामिनी देवी धर्मगुरु द्वारा 
साम्राज्ञी घोषित की जाती है। दोनों का विवाह धमं-सम्म्त ठहराया जाता 
है । स्पष्ट है, यद युग जीवन की समस्याओं के प्रति भी सचेत था। 

प्रसाद-युण के बाद दिन्दी-ताटकों का नवयुग आरम्भ द्योता दहै। इसे 
प्रसादोत्तरकाज कह्दा जाता है। इस युग में उन सभी प्रयोगों का विकसित 
रूप हम देखते हैं, जो प्रसाद! ने किये थे । इस युग में उनकी प्रेरणा का 
प्रभाव भी अनेक नाटककारों पर स्पष्ट है। “प्रसाद! के प्रभाव से भी हस युग 
में मुक्ति पाने का स्वस्थ प्रयत्न हुआ। ऐतिहासिक नाटकों की धारा 
बराबर बद्दती रदी । राष्ट्रीय चेतना इस युग के नाटकों में ओर भी सबल 
होकर आई । मौयं-गुष्त-काज्ञोन इतिहास का अवलम्ब त्यागकर राजपूत भौर 
सुगलकात्ी न इतिहास की ओर अ्रधिक ध्यान गया। हिन्दू-सुस्लिम-एकता, 
देश-भक्ति, बलिदान-भावना हस युग के नाटकों में विशेष रूप से देखने को 
मित्रती है। “प्रेमी! के सभी नाटक राजपूत और मुगलकालीन इतिहास की 
कथाओं पर लिखे गए । पौराणिक नाटक भो लिखे जाते रहे; पर प्रमी के 
परक्षा-बन्धन!', 'शिव्रा साथना?, अतिशोध! तथा 'स्व्रप्न भंग” ने जनता का 
ध्यान बहुत आकर्षित किया । 

इस युग में उल्लेखनीय बात यद्द हुईं कि नाटककारों का ध्यान प्राचौन 
से हटकर वर्तमान पर अधिक गया । वर्तमान जीवन की देनिक, श्रार्थिक, 
सामाजिक समस्याओ्रों को विचार-प्रधान ढंग पर सुल्नकाने में नाटककार प्रवृत्त 
हुए । राजा-मद्दाराओं को घता बताकर मजदूर-किसान) क्ज॒कक, भ्रध्यापक,ब्या- 
पारी, सुधारक, नेता, वकील, डॉक्टर भ्रादि को नाटकों में नायक श्रादि का 
स्थान मिला । इस युगके प्रमुख प्रगतिशील नाटकों पर इब्खन, शा तथा गाल्सवर्दी 
का प्रभाव स्पष्ट लक्वित द्वोता है। नाटक काल्पनिक जीवन से हटकर यथार्थ 
को भूमि पर श्राया। पात्र, चरित्र-चित्रण, भाषा, वेश-भूषा--सभी में यथार्थ 
चित्रण की अ्रभिरुचि इस युग की विशेष प्रवृत्ति है । 

यथार्थवादी प्रगतिशीज्ञ समस्या-प्रधान नाटक लिखने का सर्व प्रथम श्रेय 
श्री लचमीनारायण मिश्र को है। 'राजयोग', “राक्षस |का मंदिर', 'संन्यासी!, 
“मुक्ति का रहस्य” तथा 'सिन्‍्दूर की द्वोली! लिखका इन्होंने दिन्‍्दी में नई 
घारा आरम्भ की। “राक्षस का संदिर! “संन्यासो” में उन्मुकक्‍्त प्रेम की 
ब्रकाज्ञत दै। यथा के चरणों पर मुक्त रूप से चुम्बनों की वर्षा की गई है। 
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“सिन्दूर फी होली! भर 'मुक्ति का रहस्य! में बहुत सुन्दर मनोवैज्ञानिक 
ढंग से अ्रपराध स्वीकार करके पाप मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। 
नारी-समस्या को भी सुलमाने की श्राकुलता इन नाटकों. में यत्र-तत्र मिलेगी । 
“सन्‍्यासी? में भारत और एशिया की दासता की समस्या भी ली गईं है। 
मिश्र जी के नाटक व्रिचार-प्रघान हैं, फिर भी वे भावुकता से पीछा नहीं छुड़ा 
सके । “छात्रा, “बन्धन?, 'अपराधी?, दुविधा”, विकास”, 'सेवा-पथ?, “अंगूर 
की बेटी? और “कमला? इसी वर्ग के नाटक हैं। 

प्रसादोत्तर काल में टेकनीक की श्रोर भी विशेष ध्यान दिया गया । कला 
और साहित्यिकता के साथ हो नाटकों को अ्रभिनय के योग्य बनाने की चिन्ता 
भी लेखकों ने की । त्चमीनारायण मिश्न ने प्रायः सभी नाटकों में तीन अंक 
रखे । श्रंक ही दृश्य हैं। नाटकों से विभिन्‍न दृश्यों की श्रदल-बदल उन्होंने दूर 
की । यद्यपि कई नाटकों में उन्होंने काफी गड़बढ़ भी की । दृश्य बदले, पर 
दृश्य संख्या न देकर, पट-परिवतंन के द्वारा दृश्य बदला गया। याद के नाटकों 
में शुद्ध रूप में तीन अ्रक्न तीन दृश्य बनकर आए । इनके नाटकों में गीतों की 
परम्परा भी पिल्लीन हो गई । इनके तीन श्रक्को नाटकों का श्रभ्िनय सफल्ता 
और सरलता से हो सकता है। “प्रेमी” ने टेकनीक में नव्वीनता उत्पन्न नहीं 
की, पर उनके प्रायः सभी नाटकों का श्रभिनय किया जा चुका द्दै। 

इस युग के नाटकों में संकन्नन-त्रय का भी बहुत ध्यान रखा गया है। 
श्री ल्चवमोनारायण पिश्र ने इस प्रिद्धान्त का सबसे अधिक सफलता और 
आस्था के साथ पालन किया दे । उनके अधिकतर नाटकों की कथा का समय 
एक-दो दिन से श्रधिक नहीं । कार्य, समय, स्थान तोनों की एकता “धिन्दूर 
की होली, “मुक्ति का रहस्य'और “राजयोग” में सफत्न रूप में मिलेगी । अन्य 
न,टककारों ने भी इस सिद्धान्त का पालन करने कोचेष्टा की । नाटकों का आकार 
भी छोटा रहने लगा। तीन-चार श्रक्क में नाटक पूर्ण हो जाता है। उसका 
अभिनय भी ढाई घण्टे से ग्रधिक समय नहीं लेता । “प्रेमी” के नाटक छोटे हैं, 
पर उनके कथानक वर्षों का समय लेने वाले हैं इसलिए उनमें संकृलन-म्रय 
का सिद्धान्त पालन न हो सका । 

प्रसादोत्त काल दिन्दी-नाटकों की समृद्धि का समय है। इस युग में 
अनेक नाटकों के पाठ्य-क्रम में आ जाने के कारण हिन्दी में अनेक नाटककार 
उत्पन्न द्वो गएुं। और इन स्कूजो नाटककारों के हाथों नाटकों की मिट्टी भी 
कम खराद्र नहीं हुई । 

इस युग की देन और भी दै । एकांकी तथा रेडियो-नाटक लिखने में इस 
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झरुग॒ में प्रशंसनीय प्रयत्न हुआ । एुकांको नाटकों के अनेक संग्रद भी प्रकाशित 
होते रहते हैं, रासकुमार वर्मा! भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, डदयशंकर 
अइ, उपेस्द्रनाथ अश्क, गोविन्ददास, भ्ुवनेश्वरप्ससाव्‌ तथा जगदीशचन्द्र माथुर 
झादि ने अनेक पुकांडी-संकलन प्रकाशित किये । रेडियो-नाटक लिखने में 
वि््णु प्रभाकर; दरिश्चन्द्र खन्‍ना, अश्क, तथा रामकुसार घर्मा के नामों का 
उल्जेख किया जय सकता दै । 


हिन्दी-र॑गमंच 


.. अ्मपना स्वतंत्र रंगमंच स्थापित करने में हिन्दी-नाटक अभो तक असफल 
ही रहे हैं । भारतेन्दु ने प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दी को भ्तिषित करने का प्रत्यस्त 
किया; परन्तु रंगमंच वद्द भी स्थापित न कर सके | संवत्त १६१८ में श्री शीतन्ञा- 
प्रसाद-लिखित “जानकी मंगल! का झभिनय बनारस यियग्वेदर्स में हुआ था। 
भारतेन्दु का “सत्य दरिचन्द्र! वल्षिया और कानपुर में खेला गया। कानपुर 
में 'रणधीर प्रेम सोद्दिनी” भी रंगमंच पर लाया गया। इधर-उधर भारतेन्दु 
तथा उनके समकालीन लेखकों के नाटक यदा-कदा खेले जाते रहे, पर इन से 
दिन्दी-रंगमंच की प्रतिष्ठा नहीं हुई । 

प्रसाद-युग से पूचे, संक्रान्ति काल्न में, देश-भर में धयवसायी नाटक- 
मण्ढ ल्ियों को घूम थी । विक्टोरिया थियेद्रिकल, एलक्रढ थियेद्रीकत्न, न्यू: 
एलफ्र ढ। पलक जैणिडूया, इम्पीरियल, ऊुबल्ली, लाइट आव इण्डिया, तथा 
भारत-ध्याकुज्ञ आदि अनेक कम्पनियाँ देश-भर में घूम-घूमकर नाटक दिखाती 
किरती थीं। ये कम्पनियों अधिकतर उदू' नाटकों का अभिनय करती थीं। 
इनके भभिनय में उछुल-कूद, चिक्लाना, द्वास्य में अश्कीलता, वेश-भूषा में 
बुद्धि-दीनता, वातावरण में अनैतिहासिकता और अवसर-द्दीनता रहती थी। 
संवादों में शेरवाजी का बढ़ा जोर था। इन नाटऋ-मण्डलियों के कारण जनता 
की रुचि दूषित हुई | उदू' का आधिपत्य रंगमंच पर हो गया। नवीन 
प्रयोग का कोई झवसर न रद्दा और यदि कुछ प्रयस्न हिन्दी-सेवा के जोश में 
किया भी गया तो घद्द सफल्न न हो सका। 

इन नाटक-मण्डलियों ने इतना अवश्य किया कि हिन्दी के भो कुछ 
नाटक यत्र-तत्र खेले। राघेश्याम कथात्राचक के 'वीर अभिमन्यु!,'श्रत॒ण कुमार १, 
“इृंश्वर-सक्ति! तथ। 'परमभक्त प्रहल्लाद» नारायणप्रसाद बेताब” के 'महाभारत' 
तथा 'रामायण”,ञआाग़ा दभ्के 'सूरदा8?,' गंगा ओऔतरण' और“सीता वनवास!” की 
बड़ी घूम रद्दी । राघे याम जी के नाटक हिन्दी-प्रधान द्वोते थे । “बेताब' के 
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हिन्दुस्तानी का प्रभाव लिये हुए । दश्न दोनों भाषाए'--द्विन्दी-उद्‌“--ल्िखने 
में सिद्धुदस्त थे । इन तोन नाटककारों ने विशेरे रूप से द्विन्दी को पारसी- 
मंच पर अधिब्ठित किया । हिन्दी नाटक ,भी विशेष रूपसे धार्मिक तथा पौराणिक, 
श्रप्तिनीत किये जाने लगे । जनता में भी उनके देखने को रुचि बढ़ी। बेताब 
के महाभारत” औ्रौर राधेश्वाम के “अभिमन्यु” ने तो कम्पनी को लाखों रुपया 
कमाकर दिया । हृतना कुछ द्ोने पर भी हिन्दो का रक्न्मंच स्थापित न 
दो सका । ये ब्यवसायों नाटरू-मण्डलियोँ भी उदू' «प्रधान द्वी रहीं । 

सिनेमा के श्रागमन ने हन कम्पनियों को समाष्ति कर दी। थोढड़े-बहुत 
जो हिन्दी-नाटक कभो-कभी देखने को मिज्न जाया. करते थे, वे भी लुष्त द्वो 
गए । प्रसाइ-युग से हिन्दो में अनेक अच्छे कज्ञापूर्ण साहित्यिक नाटक बिखे जा 
रहे हैं; पर रंगमंच की ओर अभी भी किसी का सच्ेष्ट ध्यान नहीं है । 
नाटककार न तो इस बात की चिंता करते हैं कि नाटक अभिनेय द्वो, और न 
इस बात का ध्यान कि रंगमंच की स्थापना का यरन किया जाय । कुछ दिन से 
स्कूज-कालेजों में नाटक खेले जाते को रुचि बहुत बढ़ रददी है। साहित्यिक 
नाटकों का श्रभ्िनयभो विद्यार्थी करते रद्दते हैं। ्रेमी” के 'रक्षा-बंघन!, 
“र्वप्न-भंग? तथा “बदन! का अनेक अवसरों पर अभिनय किया जा चुका है। 
रामकुमार वर्मा के एकांकी नाटकों का भी अभिनय हुश्ना है । कई कालेजों में 
यदा-कददा और साहित्य-सम्मेलनों के श्रवसर पर “प्रसाद” जी के नाटकों का भी 
अभिनय हुआ है । यद्द सब-कुछ द्वोते हुए भी अभी तक हिन्दी-रंगर्मंच की 
स्थापना नहीं दो सकी । 

जब तह रंगमंच के अभाव के कारण दूर नहीं किये जाते, हिन्दो-रंगमंच 
स्थापित नहीं दो सकता। ये व्यक्तिगत, बिखरे हुए प्रयत्न कभी भी द्में 
स्वस्थ और सफल रंगमंच नहीं दे सकते | रंगमंच के भ्रभाव के निम्न कारण 
हो सकते हैं : 

जिन प्रान्तों--उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, पूर्वी पंजाब--- 
में द्विन्दी का विकास हुआ, उन प्रांतों में संगीत, नृत्य तथा, श्रभिनय को सामा 
जिक रूप में हीन समका जाता रहा दै। इसक्विए न तो शिक्षित लोगोंने इन 
कलाओं में रुचि दिखाई, श्रौर न अभिनय के लिए युवक-युवतियाँ रंगमंच पर 
आय । 

द्विन्दी जिस जत्र में जन्मो ओर जहाँ नाटककार उत्पन्न हुए, यह जेत्र 
सामाजिक रूप में भी पिद्वढ़ा रहा है | पर्दानप्रथा ने युवतियों को अभिनय 
आ्रादि में भाग नहीं लेने दिया । 


आलोक 8 


» नाटककारों ने कभी हसकी चिन्ता न की कि उनके नाटक अभिनय-योग्य 
बने । अनेक नाटककार ऐसे हैं, जो रंगमंच के विषय में बिल्कुल कोरे हैं। 
उनका ज्ञान पट-परिवतंन, प्रवेश और प्रस्थान तक द्वी सीमित है। 

पाठ्य विषय में नियत होने के कारण अनेक नाटक गौरवान्वित हैं। तथ 
लेखक को चिन्ता क्‍यों होने लगी कि उसके नाटक रंगमंच के उपयुक्त हों। 
ज्ञव तक नाटक केवल्ञ कोस॑ में छगवाने के ल्लिए ही त्रिखे जायंगे, तव तकन 
रंगमंच के स्वप्न देखिए, न अच्छे नाटक त्िखे जाने के । 

अभी तक भी रंगमंच या अभिनय-कल्ला के संबंध में एक भी पुस्तक 
: हिन्दो में नहीं | यदि कुछ उत्साद्दी युवक या शौकिया नाटक-समाज अभिनय 
का आयोजन भी करें तो उनको निर्देश प्राप्त होना भो दुलंभ दै। जेसा कुछ 
हुआ, मुँदद रंगकर उछुलन-कूद कर ली । 

अभी तक हिन्दी में नाट्य-शास्त्र” के ढंग को कोई पुस्तक नहीं। 
जिसमें परे, रूप-धारण, प्रकाशश“प्रभाव, नेपथ्य-गान, वेश-भूषा आदि का 
विवेचन मित्र सके । 

नाटइ-लेखन-कलजा पर भी भ्रभी तक एक भी पुस्तक नहीं निकज्नी । जो 
कुछ हो रहा दै अ्रभ्यास, प्रतिभा, अनुकरण, प्रेरणा के बल पर । लेखन-कला 
पर पुस्तक पढ़ने से कोई ध्यक्ति लेखक नहीं वन सकता, पर प्रतिभाशाली 
को पथ-प्रदर्शन अवश्य मि्नता दहै। 

अनेक विद्वान्‌ समीक्षकों ने पारसी-नाटक-कम्पनियों के श्रस्तित्व को भी 
हिन्दी-रंगमंच के विकसित होने में बाघा गिनाया है। कोई-कोई आलोचक 
मुस्क्विम प्रभाव को भी रंगमंच के अभाव का कारण मानते हैं, पर श्राज न 
तो वे न्ञाटक-कम्पनियों हैं, न मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव और शासन का 
आतंक, तब भी रंगमंच कहाँ निर्मित द्वो गया ? स्वाधीन हुए पाँच व दो 
गए, अ्रभो तक किसी नगर में भी दिन्दी-रं गर्मंच या नाव्य-समाज के निर्माण को 
शत हमने नहों सुनी | स्पष्ट है, ये कारण केवल्न कारण्थ गिनाने की घुन-मात्र 
हैं । मुख्य कारण वही हैं, जो हमने उपस्थित किए हैं। 

जय तक समाज की मनोदछृतचि नहीं बदक्वतती और उन सभी श्रभावों और 
दोषों को दूर नहीं किया जाता, कभी भी रंगमंच की स्थापना नहीं हो सकती । 
प्रस्तुत पुस्तक 

“हिन्दो के नाटककार! में हिन्दी के प्राय: सभी नाटकों की समीक्षा का प्रयस्न 
रहा है। जिन नाटककारों ने अपना(विशेष स्थ।न बना लिया है और रचनाए 
भी झनेक की हैं, उनकी कृतियों की समीक्षा विशेष रूप से की गई है। एक-दो 


्दट हिन्दी नाटकंकार 


. रचना श्रस्तुत करने वाले कलाकार के विकास भी नियंय दुष्कर काय दै।दहाँ 
जिसके *-६ नाटक प्रंप्त हों, उसकी कल्ञा का.स्वरूप कुछ-न-कुद स्थिर 
अवश्य दो जाता है। हो सकता है, भविष्य में वह कोई आशातात रचना 
प्रस्तुत कर दें। पर ऐसा कम द्वी होता है। जिन नाटककारों को ,रचनाप्रों 
की समोक्षा विस्तृत रूप में की गई है, उनकी कल्ला स्थिर हो चुकी है। 
|. जिन लेखकों ने संख्या को दृष्टि से कम माटक लिखे हैं या जिनकी कला 
का रूप स्थिर नहीं हो पारा, उनको रचनाओं को समीक्षा संक्षेप में की गई 
हैं' डनकी कला के विकास के लिए अ्रभी पथ खुला हैं। भविष्य में वें यदि 
नाटक लिखना जारी रखें तो उनसे और भी उन्‍नत विकसित और कक्षापूर्ण : 
नेटक्ों की आशा की जा सकती हदै। ! । 

हिन्दी-ताटकों में रंगमंचीय नाटकों का सी अपना स्थान: है। उनकी 
उपेक्षा करना भारी श्रन्यायर और अहित है। रंगमंचीय नाटकों ने पारसी-र॑गमंच 
पर हिन्दी की प्रतिष्ठा करने में ४शंसनीय कीर्य किया। जनंतां में हिन्दी-नाटकों 
के त्रिए रुचि उत्पन्न को ; उन्से किसो सीमा तक हिन्दी-प्रचार को भी गति 
मिल्नी । रंगमंत्रीय नाटकों ने भी हिन्दी के प्रति ग्रपना कतंब्य-पात्ननः किया। 
उनका भी विवेचत इस पुस्तक में किया गया है । उनको समीक्षा. हृतनी 
त्रिस्तृत और तास्विक नहीं की गई, जितनी साहित्यिक नाटकों की । इसकी 
आवश्यकता भी नहीं थी | वह ऐतिहासिक और परिचंयात्मक ही अधिक है। 

नाटकरारों का क्रम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही रखा गया. है, श्रेष्ठता के 
बिचार से नहीं । हर एक नाटककार की रचनाश्रों को समीक्षा अपने में स्वतंत्र 
है। तुलननात्मऊ दृष्टिकोण की जान-वूमककर उपेक्षा की गई है। तुलनात्मक समीक्षा 
हिन्दी में दो नहीं, छिपी भी भाषा में खतरनाक उत्तरदायित्व है और विशेष- 
कर वतंमान लेखकों की तुलना करमा तो भारी श्रापत्ति को निमंत्रण देना है । 
हिन्दी-नाटक का सम्पूर्ण रूप में विकास-विवेचन न करके, प्रत्येक नाकटकार के 
विकास की स्वतंत्र रूप में सभोत्षा को गई दै।सब नाटकंकारों की रचनाओं की 
समीक्षा पढ़कर तुलना पाठक स्वयं भी कर सत्तता है। 

हस बात का सचेए पालन हुआ है कि लेखनी किसी से श्रभिमूत न॒ हो 
किसी से उदासीन न हो, किसी से दरद्धावनत भी न हो। इंस वात का पूरो- 
पूरा प्रयसन रहा है कि समीक्षाथोन लेखक की कला का यथार्थ, विवेचन किया 
जाय | उसको सही रूप में पाठक के सामने जाया जाय । नाव्य-सिद्धांतों की 
कसोट़ो पर उनको करत! ज्ञाप और अपने प्रयोग-परिणाम बिना छिंपाव* 


आलोक ३७ 


दुराव के पाठक के सामने रख दिए जाय॑। फिर भी ब्रुट्ियों की जिस्मेदारी 
से मेरी लेखनी भागेगी नहीं । अपनी त्र॒ुटियाँ जानने के लिए यह सदा विनीत 
मन से प्रस्तुत रहेगी । किसी भी सुझाव का यद्द सघन्यवाद स्वागत करेगी । 


& 
सनातन धर्म कालेज, 


अम्बाला कैंट । जयनाथ “नलिन' 


उबर ऊकहां 242 (०॥०६०, 
ाग्रववा, 


क्रम 
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४7१3 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 

भारतेन्दु दरिश्चन्द्र हिन्दी में नया सन्देश लेकर श्राए। रीतिकालीन 
अवसाद-डूबी निशा के अन्धकार में हिन्दी ऊंघ रही थी। ऐसे समय एक 
ऐसी प्रतिभाशाज्नी विभूति की श्रावश्यकता थी, जो उसे जगाकर नये मार्ग पर 
अग्रसर करे । नई शिक्षा, पश्चिमी साहित्य ओर विचार-घारा का प्रभाव 
जनता पर पढ़ रहा था--उसके विचारों में गतिशील परिवर्तन श्रा रहा था, 
पर द्विन्दी-पाहित्य जोवन से बहुत दूर जा पढ़ा था। भारतेन्दु ने उसे 
जीवन के साथ मिल्ञाया । उन्होंने साहित्य को नया जीवन दिया, नई गति 
दी, और हाथ में स्वयं प्रकाश-तगमग मशाल लेकर उसे नये मार्ग पर चल्ञाया- 
नई दिशा की ओर मोढ़ा । उनकी प्रतिभा के मानसरोबर से वाणी को 
निर्मल, स्वच्छ भर गतिशील मंदाकिनी बद्द निकज्ली, जिसने साहित्य के प्रस्येक 
क्षेत्र को सींचा--जो विभिन्‍न धाराओं में बद्द चली। 

भाषा का उन्होंने 'स्कार किया, नवीन भावों की संजीवनी उसे दी, 
कला के विभिन्‍न रूपों में उसका निखरा और सार्थक प्रयोग किया | वह 
वर्तमान हिन्दी-गद्य के प्रवरतेक के रूप में प्रकट हुए । भारतेन्दुजी ने शेली की 
और भी शूयान दिया। तथ्य-निरूपण की गम्भीर और श्रावेशमयी सशक्त 
शैलियों की भी प्रतिष्ठा की । 

आ्राघुनिक गद्य परम्परा का प्रवर्तन भारतेन्दुजी के नाटकों से होता है । 
भारतेन्दु से पूर्व हिन्दी में नाटक थ्रेह्दी नहीं, यह ही पहले मौलिक और 
स्मरणीय नाटककार हुए । नाटकों के रूप में भारतेन्दुजी की भेंट अपने और 
प्रसाद से पूर्थ काल तक श्रद्धितीय है। भारतेन्दु ने श्रपने नाटकों द्वारा 
बहुमुखी सजन किया। देश-भक्ति की सोई श्राग को जगाया, नई शिक्षा के 
स्वस्थ रूप को अश्रपनाया । साहित्य, शैली, भाषा सभी की श्रनुपम 


रचना की । 
भारतेन्दु ने मौलिक प्रहसन तथा नाटक भी लिखे औ्रौर श्रन्य भाषाश्रों 


छ्रर हिन्दी के नाटककार 


से सुन्दर अ्रनुबाद भी किय्रे । उनके अनुवाद बहुत ही सफल हैं और मौलिक 
नाटकों का-सा श्राननद उनमें आता है। उनको रचनाओं को मौलिक और 
अनुवाद की श्रेणी में इस प्रकार बाँटा जाता है-- 

मोलिक--ैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमोषधम्‌, अ्न्धेर 
नगरी (ग्रे तीनों व्यंग्य प्रधान); भारत-दुदंशा, नीलदेवी, प्रेम-जोगिनी, चन्द्रा- 
चली और सती-प्रताप ( पूर्ण ) 

अनूदित--विद्यासुन्दर, सत्य दरिश्चन्द्र,, भारत-जननी (तीनों 
बंगला से ); पाखंड-विडंबन, धनंजय-विजय, मुद्राराचस, रस्नावल्ली ( चारों 
संस्कृत से ); कपूर मंजरी ( प्राकृत से ) तथा दुलंभ बन्धु ( श्रंग्रेजी से )। 
सत्य दरिश्चन्द्र, विद्या सुन्दर, भारत-जननी--इन तीनों नाटकों के विषय में 
मतभेद दै । श्राज्यर्य रामचन्द्र शुक्ल इनको अनूदित मानते हैं और बाबू 
ब्रजरत्तदास मौलिक । पर हम इसकी भी समीक्षा करेंगे। 
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नाठकों की पृष्ठभूमि | 

दरिश्चन्द्र के नाटकों को प्रेरणा दै नवीन जागरण की ज्योति। उन्होंने देखा, 
देश में नया जागरण हो रदा है । नई शिक्षा और पश्चिमी विचारों का प्रकाश 
फैलता जा रहा है, हम बहुत पिथड़े हुए हैं | द्िन्दी की वाणी नये स्घरों के 
प्रति मूक द्वै । हिन्दी-साद्िस्य नई चेतना से शूल्य है । उनका हृदय तिलमिला 
डठा । देश की द्वीनावस्था देखकर उनको देश-भक्ति छुटपटा उठो। यही 
देश-भक्ति डनकी. प्रतिभा के लिए प्रेरक निर्देश बनी-यद्दी देश-भक्ति उनके लिए 
निश्चित पथ. बनी और यही देश-भक्ति उनके साहित्य की प्राण यनी । 
देश-भक्ति की भावना से दी सबल प्रेरणा पाकर भारतेन्दु ने अपने नाटक, 
काव्य, इतिद्ास श्रादि की रचना को । इस देश-भक्ति के विभिन्‍न रूप उनकी 
रचनाझ्रों में मिलते हैं। कहीं देश के प्राचीन गौरव के रूप में तो कहीं 
हिन्दू-संस्क्ृति के प्रति मम्तता के रूप में, कद्दीं समाज-सुधार के रूप में तो 
कहीं पाखणढ-खण्डन के रूप में; और कद्दीं भगवत्‌-भक्ति के रूप में तो कह्दीं 
प्रम के रूप में । 

देश-प्रेम से श्राकुछ, नव-निर्माण के उस्साद से प्रेरित, जन्मभूमि की सेवा 
से गद्गद्‌ भौर द्विन्दुओं को द्वीनावरस्था से श्राद्त भारतेन्दु ने इतिहास, 
पुराण, और वर्तमान जीवन के विविध क्षेत्रों से श्रपने नाटकों के लिए 
कथानक और पात्र चुने । कथानक और पात्रों की दृष्टि से उनके नाटक तीन 
प्रकार के दैं--पौराणिक, ऐतिदासिक, काल्पनिक या वर्तमान जीवन-सम्बन्धी । 
रस की दृष्टि से वीर, ःर्भार, द्वास्य, करुणा उनके नाटकों में पाये जाते हैं । 
फक्न की दृष्टि से, सुखान्त तथा दुःखान्‍्त दोनों प्रकार के नाटक उन्होंने लिखे हैं। 

“सत्य हरिश्चन्द्र” पौराणिक, करुण तथा बीर रसपूर्ण सुखान्त नाटक है और 
“नीकदेवी? ऐतिद्वासिक वीर रपूर्ण सुखान्त नाटक द्वै । यद्यपि बहुतों ने इसे 
दुःखान्त लिखा है। “वैदिकी हिंसा, द्विंसा न भवति?, 'श्रंधेर नगरी”, विषस्य 
विषमौपषधम्‌ ब्यंग्य-नाटिकाए हैं। इनमें हास्य का अच्छा योग है। 'प्रेम 
योगिनी' सामाजिक ब्यंग और “चन्द्रावल्ली' प्रेम-प्रधान ऋल्पना-रूपक द्वैं। 

भारतेन्दु ब।बू हरिश्चन्द्र ने जीवन के दर क्षेत्र से अपने नाटकों की सामग्री 
एकत्र की और उनमें जीवन की विविधता का भी चित्रण किया | भारतेन्दु 
की प्रतिभा संकुचित चेत्र में बैंधी नहीं थी--उसका बिस्तार मानव की 
जीवन-घरती पर बहुत दूर-दूर तक था | उनकी प्रतिभा, कला और कल्पना 
की सीमाए' बहुत उदार थीं जीवन-सामग्रो के चुनाव में भारतेन्दु जीने 
अपनी कला को पूर्ण स्वाधीन रूप से खिलने देने का बढ़ा ध्यान रखा द्दै। 
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एक ओर तो वह प्राचीन भारतीय भक्ति में विद्धल प्रेम-रूपकों की रचना करते 
हैं, दूसरो ओर प्राचीनता की खिल्ली उड़ाते हैं। यद्दी नवीन-प्राचीन का 
समन्वय उनकी कला की विशेषता है। 

हि ०.१ जे 

देश-प्रेम की प्रेरणा 

देश-प्रम की भावना खर्वब्यापक रूप में, भारतेन्दु जी की श्रधिकतर 
कृतियों में सजग है ।देश-प्रेम भारतेन्दु जी की कला के ल्विए सशक्त, ज्योतिमय 
और अ्रमर प्रेरणा बना । भारत की भक्ति के पांवन उद्देश्य को लेकर उन्होंने 
अनेक पुस्तकों की रचना कौ--भारतेन्दु जी ने श्रपनी ल्ेखनी से देश-भर में 
राष्ट्रीता का मंगल-संत्र फूंका 'भारत-जननी?, भारत-दुदंशा”, 'नीज़ 
देवी? “विषस्य विषमौषधम” श्रादि में उनको देश-भक्ति बरसाती नदी के 
समान उमड़ चली है । 

“भारत-जननी? में भारत को दयनीय दशा का बहुत ही करुणा- 
जनक और ह्ृदय-विदारक चित्र उन्होंने खींचा द्े : 

भयो घोर अंधियार चहूँ दिसि ता मेंह बदन छिपाए । 
निरलज परे खोइ आपुनपा जागतहू न जगाए॥ 
कहा करें इत रहिक॑ ग्रव॒ जिय तासों यहे विचारा। 
छोड़ि मूढ़ इन कहूँ अचेत हम जात जलधि के पारा ॥ 

कहकर भारत-लच्मी चली जाती है । “समुद्र के पार' श्रंग्रेज भारतीय 
घन-वे भव को उन दिनों ढोकर ले जाते थे । देश दीन-हीन होता जाता था। 
कितनी बेबसी थी । 

“एक बेर तो भला अपने मन में विचारो, निरवलंबा, शोक-सागर-मग्ना, 
प्रभागिनी प्रपनी जननी की दुरवस्था को एक वार तो आँखें खोल के देखो!” 
भारत माता के ये शब्द वास्तव में भारतेन्दु के हृदय के ही उद्बोधन-उद्गार 
दै। श्रंत में भारत माता सबको धीरज देते हुए समझाती हैं, “हे प्यारे 
वत्सगणा ! अब भी उठो और थ॑यं के, उत्साह और एवय के उपदेशों को मन में 
रखकर इस दुखिया के दुःख दूर करने में तन-मन से तत्पर हो ।” 

भारत जननी? में भारत की दुरवस्था की बहुत द्वावक तस्वीर खींची 
गई दै। 

भारत-दुर्दंशा” में श्रतीत गौरत की चमकदार स्छति है, श्रासू-भरा 
वतंमान है और भविष्य-निर्माण की भव्य प्रेरणा है। इसमें भारतेन्दु का 
भारत-प्रेम करुणा की सरिता के रूप में उमड़ चला है--आशा की किरण के 
रूप में मिलमिला भी उठा दै। भारत, दुर्देंव, दुदंशा, सत्यानाश, निर्लज्जता, 
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मदिरा, भ्रन्धकार, रोग आदि पात्रों का निर्माण करके भारत की दुदंशा का 
चित्र इसमें खींचा गया है । 

“भारत दुर्देव--हाँ, तो तुम हिन्दुस्तान में जाओ झ्ौर जिसमें हमारा हित 
हो, सो करो बस, “बहुत वुकाय तुम्हहि कहा कहउँ, परम चतुर में जानत 
अहरउें । 

अंधकार-- बहुत अच्छा, में चला । वस जाते ही देखिए, क्या करता हूँ।” 

अंधकार भारत में आता है। 

भारत-दुदंशा का प्रथम गोत द्वी उसको करुण अवस्था का चित्र 
उपस्थित कर देता है-- 

“आ्रावहुँ सब मिलिक रोवहु भारत भाई। 
हा हा! भारत-दुर्दशा न देखी जाई ॥" 

'विषस्थ विषमौषधम्‌' भी देश-सेवा की प्रेरणा से ही लिखा गया दहै। 
बढ़ौदा-नरेश मल्दारराव गायकवाड़ को गद्दी से उतारे जाने के विषय में, 
इश्तमें करारा व्यंग्य है । अन्यायी, अत्याचारी, श्रयोग्य शासक मल्दारराव 
की इसमें तीखी मजाक उड़ाई गई दै । देश में जब ऐसे कुकर्मी भ्रयोग्य 
शासक हों, तो देश रसातल को न जाय, तो कया द्वो । 

“नील देवी” में भारतीय नारी के पराक्रम और वीर कर्म का आदर्श 
चित्रण दै । हसकी भूमिका में लेखक स्वयं कद्दता है, “इससे यह शंका किसी 
को न हो कि में स्वप्न में भी यह इच्छा करता हूँ कि इन गोरांगी स्त्री-समूह 
की भांति हमारी कुल-लक्ष्मीगणा भी लज्जा को तिलांजलि देकर अपने पति 
के साथ घूमें; किन्तु और बातों में जिस भांति अंग्रेजी स्त्रियाँ सावधान होती 
हैं, पढ़ी-लिखी होती हे; घर का काम-काज संभालती हैं, अपने संतानगण को 
शिक्षा देती हें, श्रपना स्वत्व पहचानती हे. ग्रपनी जाति औ्लौर श्रयने देश की 
सम्पत्ति और विपत्ति को समभाती हे, उसमें सहायता देती हे. ओर इतने 
समुन्नत मनुथ्य जोवन को व्यर्थ गृहदास्य और कलह में ही नहीं खोतीं, उसी 
भांति हमारे गृह देवता भी वर्तमान हीनावस्था को उल्लंघन करके कुछ उन्नति 
प्राप्त करें, यही लालसा है ।” 

भारतेन्दु को भूमिका से उनके देश-प्रेम और समाजोत्थान की उत्कट 
ल्ञाज्सा का स्पष्ट प्रमाण मित्रता दै। भारहेन्दु की राष्ट्रीयता श्राधुनिक 
राष्ट्रीयता न थो, उनकी देश-भक्ति या राष्ट्रीयता हिन्दुत्व-प्रधान थी--भूषण 
की राष्ट्रीयका थी । उस युग की यही मॉँग भी थी । “नीलदेदी! में देश- 
भक्ति से प्रेरित बीरता के भाव भी दें और देश की निराशावस्था पर छुल॒कते 
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अश्र भी । सूर्यदेव बन्दीगृह में लोहे के एक पॉजरे में मूर्द्चित पढ़ा है और 
एक देवता आकर गाता है 

“सब भाँति देव प्रतिकूल होइ एहि नासा। 

अरब तजहु वीरवर भारत की सब ग्रासा ॥ 

अरब सुख्व-सूरज को उदय नहीं इत हुहें 

सो दिन फिर इत अब सपनेहूँ नहिं ऐहें ॥। 

स्वाघीनपनो बल धीरज सवहि नरसहें। 

मंगलमय भारत-भुव मसान ह्वं जेहे ॥ 

निराशा की सघन अ्रधेरी में दम घुटने ज्गता है। हृदय में बेचेनी 
तड़पने लगती है । 

“कुमार ! आप एसी वात कहेंगे कि शोक से मति विकल हो रही हैं तो 
भारतवर्ष किसका म्‌ह देखेगा ! इस शोक का उत्तर हम ग्श्रु-्वारा से न 
देकर कृपाण-धारा से देंगे ।” 

राजपूत के इन उत्साह-उमंग भरे वीरोचित बचनों से देशोद्धार की कितनी 
आशा बँधती है। 

श्रन्त में वही होता है; नील देवी अ्रपने पति को रझृत्यु का प्रतिशोध 
लेने के लिए एक शायिका बनकर श्रव्दुश्शरीफ के दरबार में जाती दै और 
अवसर पाकर मिंदनी के समान उस पामर की छाती पर चढ़कर श्रपनी कृपाण 
से उसका कलेजा चीर डालती द्वै । ऐसी वीर, निर्भय, प्रतिभाशाली, नीति- 
निपुण नारियों की श्रावश्यकता भारतवर्ष को सदा रहेगी । 

भारतेन्दु का द्रेश-प्रेम कितनी ही धाराश्रों में बद्दता द्वे। पर उसी देश- 
प्रेम की धारा में व्रृटिश शासन की प्रशंसा की कीचड़ भी कह्दीं-कद्दीं देखने को 
मिल जाती है। पता नहीं, उस युग की यह कौन-सी श्रावश्यकता थी ? 

हास्य-व्यम्य 

भारतेन्दजी रस-सिद्ध साहित्य-निर्माता थे । प्रम्त की स्वच्छ धारा उनकी 
लेखनी से प्रसूत हुई, करुणा की बदली बनकर उनका हृदय बरसा, श्ज्ञार 
की रस-भीगी विचकारियों उनके हाथों से छूटीं भौर द्वास्य की गुदगुदी-भरी 
फुलभड़ियाँ भी भारतेन्दुजी ने छोड़ीं । दास्य-ब्यंग्य के वह सिद्ध-हस्त लेखक 
श्रे । 'वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवति! और “अन्घेर नगरी? में लोट-पोट कर 
देने वाल्ा हास्य दे | इनमें उन्होंने समाज और व्यक्ति पर सीठा, मनोरञ्जक 
और तीखा ब्यंग्य किया है। 'विषस्य विपमौषधम” भी उच्च कोटि को व्यंग्य- 


रचना हू । 
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पेदिकी हिंसा, दिंसा न भवति? में मांस-मद्रि-भद्कों पर बहुत 
सुन्दर, मघुर, पर साथ ही गहरा ब्यंग्य-प्रद्ार है। किस प्रकार दुब्यंसनी अपनी 
आभिष-लोलुथ जिट्ढा को तृप्त करने के ज्षिए शास्त्रों भर धर्म के प्रमाण दिया 
करते हैं, यह इस प्रदसन में स्पष्ट दहै। इसका नायक है ग्रद्धराज--मांस- 
भक्षी । मंत्री, पुरोद्दित, विदूषक सभो मांस, सदिरा और मेथुन तक का प्रति- 
पादन करते हैं । स्मृति, भागवत, देवी, देवता--सबके प्रमाण मांस-भक्षण के 
समन में जुटा दिए जाते हैं। अ्रन्त में मांस-भक्ी गुद्धराज, पुरोहित, 
मनन्‍्त्री आदि को यम, जो दण्ड देता दै, उसमें भी एक प्रकार का द्वास्य 
दे । दुशें के दंडित द्वोने पर सामाजिक प्राणी अवश्य भानन्द अनुभव करते 
और हँसते हें । 

“बढ़े जाइयो ! कोटिन लवा बटेर के नाशक, वेद धर्म प्रकाशक, मंत्र से 
शुद्ध करके बकरा खाने वाले, दूसरे के मांस से ग्रपना मांस बढ़ाने वाले, 
सहित सकल समाज श्री गृद्धराज महाराजाधिराज ।” प्रहसन के श्रारम्भ में 
यह प्रशस्ति बहुत उपयुक्त और हास्यपूर्णा दै । 

“एहि असार संसार में चार वस्तु हें सार । 
जूआ मदिरा मांस ग्ररु नारी-संग-विहार ॥” 

पुरोद्धित के ये शब्द करारे व्यंग्य से श्ोत-प्रोत दैं। श्राशीवंचन कद्दते हुए 
दूसरे अंक में विदूषक प्रवेश करता है: “हे ब्राह्मण लोगो! तुम्हारे मुख 
में सरस्वती हंससहित वास करे और उसकी पूँछ मुख में न गटके। है 
परोहित, नित्य देवी के सामने बकरा मराया करो ओऔर प्रसाद खाया 
करो ।” 

यह श्राशीवंचन द्वास्य का बहुत द्वो बढ़िया नम्रुना है । सरस्वती हंस- 
सहित वास करे श्रोर उसकी पूछ मुख में न अटके |? में बहुत अच्छा व्यंग्य 
है। भ्र्थात्‌--तुम 'हंस” को भी खा जाओ, जो तुम्हारी इष्ट देवी सरस्वती 
का वाहन है । 

“कण्ठी तोड़ो माला तोड़ो गंगा देहु बह।ई । 
अरे मदिरा पीयो खाय क॑ मछरी'** 7 
बकरा जाहु चबाई ।” 

“अन्धेर नगरी” बहुत श्रच्छा प्रदसन द्वे। यद्द एक ऐसे राजा के 
चरित्र का ब्यंग्यास्मक चित्र दै, जिसके राज़ में सब वस्तु टके सेर ब्रिकती दै-- 

“अंधेर नगरी अ्रनवृक राजा 


टके सेर भाजी टके सेर खाजा ॥। 
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“इस नगरी में सव धान बाईस पंमेरी विकते हूँ । न्याय की ग्राशा ही 
क्या ? ज॑सा मन श्राया राजा ने न्याय कर दिया । चाहे गुरुजी के लिए माल- 
पूश्रा श्राये, या चेले के लिए चना-चबेंना, सब टके सेर ।” 

द्वास्य-ब्यंग्य की रचनाओं के श्रतिरिक्त अ्रन्य नाटकों में भी द्वास्य का 
पर्याप्त पुट पाया जाता दै | नील देवी? यों तो वीर रस प्रधान नाटक है, 
जहददाँ-तद्दाँ करुणा की कढ़ी भी इसमें क्गती है, पर हास्य इस नाटक में भी 
सफल रूप में श्राया है। “नील देवी? का चौथा दृश्य एक सराय का है। 
सराय द्वास्य के लिए उपयुक्त स्थान दै । सराय की मालिक या भ्रबंध करने 
वाली भटियारिन मुसल्षमानी साहित्य और सभ्यता में मजाक का साधन 
सममी जाती है, यद्यपि भटियारा-शेली का हास्य शिष्ट नहीं माना जा 
सकता । भारतीय साहित्य में उसका महद्दत्व नहीं । “नील देवी? नाटक में 
मुसलमानी सभ्यता का दिग्दुर्शन श्रावश्यक द्दै। 

पीकदानश्रलो, चपरगद्ट, और भटियारिन इस दृश्य के पात्र हैं। तीनों 
द्वी दवास्य के प्रतीक । चपरगद्ट_कद्दता है : “सुना हैं, वे लोग लड़ने जायंगे। 
मेने कहा, जान थोड़े ही भारी पड़ी है | यहाँ तो सदा भागतों के श्रागे मारतों 
के पीछे । जवान की तेग के कहिये तो दस हजार हाथ माझूँ ।/” 

कायर ग्रौर ढरपोक सदा से द्वास्य के श्रालम्बन रहे हैं। उनकी कायरता 
और भीरुता सामाजिकों को ईसाती रही है। ये भी दोनों कायर--युद्ध-भीर हैं। 

दोनों का गाना भी सुनिये : 

“पिकदानो चपरगट्ट हैं बस नाम हमारा 
इक मुफ्त का खाना हैं, सदा काम हमारा। 
उमरा जो कहें रात तो हम चाँद दिखा दें, 
रहता हैँ खुशामद से भरा जाम हमारा ॥ 
92 है >< 
जर दीन हैं, कुरग्रान है, ईमाँ है, नवी है, 
ज़र ही मेरा अल्लाह है, ज़र राम हमारा ।' 

चरित्रों के श्रनुरूप यद्द गाना श्रवश्य द्वास्य की उत्पत्ति करेगा । 

“नील देवी” में पागल के रूप में बसन्‍्त का अभिनय भी बहुत 
द्वास्योत्पादक दै | वह वड़बड़ाते हुए मैदान में आ्राता दै: “मार मार-भण्ड का 
ब्रण्ड का सण्ड का खण्ड--बू प-छांह, चना मोती, अगहन-पूस-माघ, कपड़ा-लत्ता, 
चमार मार मार--ईंट की आंख में हाथी का वान--बन्दर की थेली में चूने 
के, मान ! मार-मार । 
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इसमें भाषा और अभिनय दोनों में द्वास्य है। पागल्ों के श्रलाप पर कौन 
नहीं हँसता । 

“बैदिको हिंसा द्विंसा न भवति! और 'विषस्य विषमौषघम ब्यंग्य- 
प्रधान रचना हैं। इनमें तो जदाँ-तद्दाँ ब्यंग्य की तीखो बौछारें मिलेंगी ही, 
प्रेम योगिनी! में भी ध्यंग्य के अच्छे छींटे उड़ाये गए हैं : 

“घनदास--तो महाराज के कबों समर्पन किए हो कि नाहीं ? 

बनितादास--कौन चीज ? 

घनदास--अरे कोई चौंकाली ठलल्‍ली मावड़ी पामली अपने घर वाली । 

वनितादास--प्ररे भाई गोसाइयन पर तो ससुरी सब आपे भहराई 
पड़ थीं । पवित्र होब॑ के वास्ते हम का पहुँचेवे । 

धनदास--इन सबन का भाग बड़ा तेज है । मालो लूटे मेहररुवो : 
लूटे ।! 

ऊपर वेष्णव-परम्परा और पद्धतियों पर करारी चोट की गई है। 'प्रेम- 
बोगिनी” का काशी-वर्णन भी कम हास्यास्पद नहीं । 

“देखी तुमरों कासी लोगो देखी तुमरी कासी, 
जहाँ बिराजें विश्वनाथ विश्वेश्वर जी ग्रविनासी । 
ग्राधी कासी माट भेंडेरिया ब्राह्मन थ्रौ संन्यासी, 
ग्राधी कासी रंडी मुडी रांड खानगी खासी। 
लोग निकम्मे भंगी गंजड़ लच्चे बेविस्वासी, 
महा श्रालसी भूठे शोहदे वे फिकरे बदमासी। 
>< ८ >< 
प्रमीर सब भूठे ग्रो निन्दक करें घात विस्वासी, 
सिपारसी डर, पुकने सिट्टू बोले बात ग्रकासी । 
मैली गली भरी कतवारन सड़ी चमारन पासी, 
नीचे नल से बदब्‌ उबले मानो नरक चोरासी । 
द्वास्य में सुरुचि की रद्धा करना बहुत बढ़ी सफलता द्वै। भारतेन्दु के 
हास्य में अश्लीलता या भौंडापन नहीं श्राने पाया है, यद्द प्रसन्‍नता की बात 
है । पर इनके हास्य में कहीं-कद्दीं वीभत्स-रस की छाया स्पष्ट दष्टिगोचर 
होती है। मांस-मदिरा-मरस्य श्रादि के भक्षण के विषय में हास्य लिखने में 
बीभस्सता को नहीं बचाया जा सकता : 
“बलिदान वालों का कूद-कूद कर बकरा काटना, बकरा का तड़पना और 
बिल्लाना, मदिरा के घड़ों की शोभा ग्रोर बाच में होम का कुण्ड, उसमें मांस 
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का चटा-चटाकर जलना ओर उसमें चिराहिन की सुगंध निकलना...।” 
यद्द वर्णन द्वास्य उत्पन्न न करके, वीभत्स ही उत्पन्त करेगा । 

राजा शिवप्रसाद सितारेद्दिन्द पर व्यक्तिगत कारणों से उनका ध्यंग्य 
करना भी ठीक नहीं : 

“सरकार अंग्रेज के राज्य में जो उन लोगों के चित्तानुसार उदारता 
करता हैँ उसको स्टार झ्राफ इण्डिया” की उपाधि मिलती हूँ ।--यहद्द 
व्यंग्य शिवप्रसाद के ऊपर ही है | व्यक्तिगत कारणों से किसी पर ब्यंग्य 
करना कल्ला का दुरुपयोग है। 

प्रम का स्वरूप 

भारतेन्दु रप्तिक, सुकबि और प्रेमी जीव थे । प्रेम-पद्धति के विषय में 
उनके “चन्द्रावली? तथा “विद्या सुन्दर” नाटकों को उपस्थित किया जा 
सकता है । प्रेम प्रायः चार प्रकार का द्वोता दै--(१) विवाह के पश्चात्‌ विक- 
सित द्वोने वाला, जेसे रामायण का प्रेम । सीता और राम का प्रेम विवाद के बाद 
से आरम्भ होकर वन-जीवन में विकसित हुआ। यहद्द स्वाभाविक, शुद्ध, 
सात्विक तथा स्त्रच्छ दे । (२) त्रिवाह से पूर्व उत्पन्न होने वाला और विवाद 
जिसका परिणाम होता है, जेसे शकुन्तला, त्रिक्रमोव॑शी का प्रेम या श्राजकल की 
लघु-कथाश्रों में वर्णित प्रेम । (३) राजाओं के मदलों-उद्यानों में पनपने वाज्ना 
प्रेम, और (४) गुण-श्रव॒ण, चित्र-दर्शन, स्त्रप्न झ्रादि में भेंट होने से उत्पन्न 
प्रेम; जेसे प्रेम-गाथाओं--पश्चावत, स्गावती, मधुमालती आदि का। 

विद्या सुन्दर! का प्रेम चौथे :कार का प्रेम है। हीरा मालिन के द्वारा 
विद्या श्रपने होने वाले पति के रूप-गुण को सुनते ही प्रेम में तड़पने लगती 
है और परम्परा के अनुसार वियोग में छुटपटातो हुई गाने लगती है: 
“चढ़ावत मो पै काम कमान 
वेधत है जिय मारि-मारि क॑ 
तानि ख्रवन लगि वान।” 

मालिन भी विद्या के पूर्वानुराग को जानकर कद्दती है : “वाह ! वाह ! 
यह अनराग हम नहीं जानती थीं ।” 

एक स्थान पर विद्या मालिन से कद्दती दै : “में तो उसे (सुन्दर को ) 
उस्ची दिन वर चुको, जिस दित उसका ग्रागमन सना और उसी दिन उसे 
तन-मन-धन दे चुकी, जिस दिन उसका दर्शन हुआ्ना ।” 

“विद्या सुन्दर! का प्रेम खुफी ढक्क का पूर्वानुराग ही है, यही प्रेम में 
परिवर्तित हो जाता दै । 5न्त में विवाह इस प्रेम का सुखद परिणाम होता 
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द्द । 'विद्या सुन्दर! का प्रेम बहुत हल्का रह गया दै, इसमें सूक्तियों के प्रेम- 
जैसी सघनता, तड़प और विरदद-ब्यथा नहीं आरा पाई दे । 

प्रेम-सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के लिए भारतेन्दु ने “चन्द्रावली” की 
रचना को । इसमें कृष्ण के श्रति चन्द्रावली का प्रेम दिखाया गया दै। 
चन्द्वावली ब्रज की हो, उध्ी युग को एक गोपिका है, जो कृष्ण के प्रेम में 
पागल रद्दतो दै। कुल-मर्यादा स्यागकर वह कृष्ण के पोछे दीवानी है, यही 
इस नाटक में दिखाया गया है। इसमें प्रेम की पद्धति वह्दी है, जो कृष्णोपासक 
भक्तों ने रखी है। न इसमें मर्यादा है, न लोक-लाज और न कुल-धर्मं का भय । 

“देखो दुष्ट को मेरा हाथ छुड़ाकर भाग गया, अरब न जाने कहाँ खड़ा 
बंसोी बजा रहा है। भरे छलिय! कहाँ छिपा है ? बोल, बोल, कि जीते जी 
न बोलेगा ।” ऐसे अनेक प्रलाप चन्द्रावली के मुंद्द से जब-्तब निकलते 
रहते हैं । अनेक स्थलों पर उसके प्रेम की तन्मयता भी प्रकट होती दै-- 
चन्द्रावज्ञी के सघन विरद्द के चित्र बहुत प्रभावशाली बनकर आए हैं: “ग्रांखे 
बहुत प्यासी हो रही हैं । इनको रूप-सूधा कब्र पिलाञ्रोगे ? प्यारे, बेनो की 
लट बँध गई हे इन्हें कब सुलभाग्रोगे ? ( रोती है ) नाथ ! इन प्राँसुग्रों 
को तुम्हारे बिना कोई पोंछने वाला नहीं है ।” 

पर कुल मिलाकर प्रभात्र का ध्यान करें तो यह प्रेम सिव्रा श्रभिनय के 
और कुछ मालूम नहीं होता । भक्ति के नाम पर वासना की उमड़ती नदी, 
इस प्रेम में देखो जाती है। कृष्ण जब योगिनी के वेश में थ्राते हैं और 
चन्द्रावज्ली को पता लगता है, (जलिता के कद्दने पर) तो बहद्दी वासना-विह्न- 
लता, काम-चं चलता श्रोर शारीरिक तड़प की तृत्ति के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं 
मालूम द्वोता। 

चन्द्रावज्ञी उन्‍्मादावस्था में कष्ण के गले से लिपट जाती द्वै और कहती 
है : “विय तोहि राखौंगी भुजन में वांधि ।' 

“ग्रापको आ्राँखों में ग्रॉसू देखकर मुझसे धीरज न धरा जायगा ॥! 
कदकर चन्द्रावली फिर कृष्ण को गले लगा लेती है और इसके बाद विशाखा 
और ललिता के श्रनुरोव से दोनों गलब्रॉदी डालकर बेंठ जाते दें। इस 
ऊटपराँग प्रेम-प्रदर्शन का क्या उद्द श्य है, क्‍या श्र, कुछ भी सममना 
कठिन है। बार-बार श्रालिगन बार-वार भुजाओं में कसना और गले लगना- 
ल्रगाना--यहदी इसमें प्रेम का श्रन्त बताया गया है। कितने ही स्थलों पर 
बासना की उद्विग्नता दे, काम की छुटपटाइट है और भोग की वेचेनी दै। 


“ऐसे बादलों को देख कौन लाज की चादर रख सकती है ग्रौर कंसे पतिब्रत 
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का पालन कर सकती है ।” में “चन्द्रावक्ली? नाटक के वासना-जन्य प्रेम को 
मलक है। चन्द्रावली प्रेम का एक भद्दा प्रदर्शन दहै। भक्ति के नाम पर प्रेम 
की भद्दी श्रौर श्रस्वाभाविक खिलवाड़ जो रीतिकाल्लीन कविता में हुई, उसी 
का शिष्ट रूप चन्द्रावक्नी” है । 

सित्रा सत्य हरिश्चन्द्र! श्रोर नील देवी? के भारठेन्दु की प्रेम प्रतिष्ठा 
में न कहीं परिस्थितियों की माँग है, न कतंब्य का अनुरोध और न ही जीवन 
की स्वाभाविक पुकार का वास्तविक उत्तर। बस, प्रेम के नाम पर रोती है, 
दँसती दै, मूछिंत द्वोती दे, पीड़ित द्वोतो है, छुटपटाती है, सब-कुछ करती 
दहै प्रेमिका; पर सब बे-बुनियाद--निराधार और निरथंक ! 

पात्र-चरित्र-विकास 

भारतेन्दु के प्रदूसन और ब्यंग्य-रचनाओं पर विकास, पात्र या चरित्र-चित्रण 
की दृष्टि से विचार नहीं किया जा सकता। 'वैदिकी हिंसा, हिंसान भवति?, 
“विपस्थ विषमौषधम्‌! तथा “अंघेर नगरी” में जो पात्र आये हैं, वे एकांगी 
या हकरंगे हैं । द्वास्य में मनोवेज्ञानिक विकास की श्राशा नहीं की जा 
सकती | 'भारत-जननी” “भारत-दुदंशा” श्रादि के विषय में भी यही 
सममरना चाहिए । ये भाव-रूपक हैं। भाव-रूपकों के पात्र कितना भी प्रयस्न 
करने पर मानव-जीवन की अन्तदंशाओं को प्रकट करने में असफल दो रहेंगे । 
उनमें जीवन की रंगीतियों नहीं भरी जा सकतीं। 'विद्या सुन्दर! “नील देवी”, 
सत्य हरिश्चन्द्र!' और 'चन्द्रावली? के ही चरित्र-विकास पर विचार किया 
जा सकता है। 

भारतेन्दु के नाटकों के पात्र भारतीय शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ही 
निर्मित हुए दैं। विशेष व्यक्ति में ऐसे गुणों की प्रतिष्ठा करना, जो सर्व 
साधारण के हृदय में रसानुभूति जगा सके, भारती य शास्त्रीय दृष्टि से श्रेष्ठ चरित्र - 
चित्रण माना जाता है । हमारे यद्दों रस का साधारणीकर ण ह्वी लेखक की सबसे 
बड़ी सफलता द्वे। हरिश्रन्द्र के पान्न भी श्रादर्श चरित्र हैं। 'विद्यासुन्दर 
को विद्या एक प्रतिष्ठित राजकुलोत्पन्न नायिका और सुन्दर नायक है। 
सुन्दर धीर ललित नायक कहा जा सकता दै। “चन्द्रावज्ी” के कृष्ण 
भी धीर ललित नायक हैं। 'नीज देवी” का नायक सूयदेव घीरोदात्त 
नायक दै श्रौर अमीर श्रत्रदुश्शरीफ शठ नायक | इसमें शठ नायक के 
सभी गुण हैं । 'सत्य हरिश्चन्द्र! का नायक हरिश्चन्द्र धीर प्रशान्त दै इन 
नायका में वे सभी-शी ल, घेय॑ , अदृक्वार-ही नता, वीर ता, निर्भयता, क्षमाशी लता, 











सधुरता, सौन्द्य, कुलीनता, करतंब्य-परायणता, न्यायप्रियता आदि--गुण 
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पाए जाते दैं। आरम्भ से अन्त तक दिव्य गुणों से सम्पन्न ये लोग हैं; इसके 
विपरीत “नील देवी” का प्रतिनायक भो सभी दुष्ट गुणों से युक्त है। 

विद्या, शेब्या (तारा), नील देवी, चन्द्रावली आदि नारियाँ भी सद्गुणों 
से युक्त हैं। ये सभी भारतोय नारीस्व के आदर्शों के विभिन्न रूप हैं। विद्या 
एकनिष्ठ प्रेमिका घेर्थकाज्ली, शोलवती, विदुषी, पंडिता, विनोदी युवती 
दहै। शेव्या ( हरिश्चन्द्र की पत्नी ग्रादर्श पतिब्रता, चैयैशीला, कष्ट- 
सहिष्णु, सेवापरायण, पति को चिर सद्दचरी और मातृत्व तथा परनीस्व की 
आद्‌्श प्रतिमा है । नोल देवी एक वीरांगना ज्षत्राणी है। बुद्धिमती, निर्भय, 
सबला नील देवी दुर्गा के समान आततायी शत्र का कलेझा चीर डालती 
है । चन्द्रावती भी आदर्श प्रेमिका दै । प्रेम जिसके जीवन की सास हैं-: 
प्रेम जिसके हृदय को घड़कन है। सभी नारी-पात्र एक विशेष वर्ग का 
प्रतिनिधिस्त्र करते हैं--सभी एक विशेष श्रादर्श के रूप को उपस्थित करते 
हैं। अधिकतर पुरुष और स्त्री--दोनों ही पात्र एकरंगो हैं 

इस एकरंगी चरित्र-चित्रण में लेखक को कुछु भो कठिनता नहीं पढ़ती । 
आ्रात्म-संघर्ष, श्रन्तद् न्द्व या मनोवैज्ञानिक परिवर्सन का स्वाभाविक चित्रण 
करना ही चरित्र-चित्रण को सर्वश्रेष्ठ सफलता है । भारतेन्दु के नाटकों के 
पात्र एक विशेष प्रकार के क्षेत्र से चुने गए हैं, इसलिए उनसे आधुनिक चरित्र- 
चित्रण की कला की श्राशा नहीं करनी चाहिए तो भी उन्होंने अ्रन्तद्व न्द्र 
दिखाने का प्रयास श्रवस्‍्य किया है । उस युग के श्रनुसार यह कम 
प्रशंसनीय नहों । विद्या का पिता प्रतिज्ञा के विपय में सोचता है : “जो में 
ऐसा जानता तो अपनी कन्या को ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा न करने देता, पर प्रत्र 
तो उसे मिटा भी नहीं सकता |” इन शब्दों से उसके मन की डॉवा डोल 
स्थिति का पता चलता दै। विद्या स्वयं एक स्थान पर कहती है: “गुणसिन्धु 
राजा के पुत्र यहीं हें श्रोर निद्चय्र विना तो विवाह भी नहीं हो सकता, इसमे 
मेरा मन दुविधे में पड़ा है । 

“्चन्द्रावली! में यद्यपि चरित्र के विभिन्‍न गुणों का विस्तार श्रसम्भव 
है, केवल प्रेम का ही एकरस राग उसमें बज रहा है तो भी लेखक ने 
चन्द्रावल्ी के हृदय का उद्घाटन करने का प्रयत्न रिया प्रवश्य दे : किससे 
कहूँ भौर क्या कहें, क्यों कहें. कौन सुने और सुने भी तो कौन समझे हा 
के इस उच्छ्वास में उसके प्रेम की ब्यग्रता और निराश होकर मन में घुम:ने 
भठे ! भूठे ही नहीं, 


वाली उदासीन पोड़ा का थ्रच्छा चित्रण हैं । “मठ 
वरंच विश्वाप-घातक क्‍यों इतनी छाती ठोक और हाथ उठा-उठा कर लोगों 
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को विश्वास दिया ? आ्राप ही सब मरते, चाहे जहन्नुम में पड़ते, और उस 
पर तुर्रा यह है कि किसी को चाहे कितना भी दुखी देखें आपको कुछ घृणा 
तो श्राती ही नहीं ।--इसमें चन्द्रावली के हृदय का रोषभरा उपालम्भ, 
निराशाभरी वेदना, और प्रेम को फटकार है। 

नील देवी? में श्रमीर पागल, चपरगद्ट_ पीकदानश्र॒ल्ली भ्रादि के 
चरित्रों का भी भला चित्रण हुआ है । 

“सत्य हरिश्चन्द्र! में हरिश्चन्द्र जब शमशान में पदरा दे रहे हैं, तब 
डनके हृदय की श्रवस्था देखिए : 5 

“विधना ने इस दुख पर भी वियोग दिया । हा ! यह वर्षा और यह 
दुख ! हरिद्चन्द्र का तो ऐसा कठिन कलेज। है कि सब सहेगा; पर जिसने 
सपने में भी दुख नहीं देखा, वह महारानी किस दशा में होगी। हा देवी! 
तुमने ऐसे ही भाग्यहीन से स्नेह किया है जिसके साथ सदा दुख-ही- 
दुख है ।” 

सूनी रात और मरघट का सन्नाटा, वर्षा की ऋतु--ऐसे में श्रपने प्रिय जनों 
का वियोग सताता दी है । दुविधा के भँवर में डोलते हुए दरिश्चन्द्र के चित्त 
की श्रवस्था उसके इस कथन से द्वी प्रकट दे : “नारायण ! नारायण ! मेरे 
मख से क्या निकल गथा ? देवता उम्रकी रक्षा करें । (बाई झ्राख का फड़कना 
दिखाकर) इसी समय में यह महा ग्रपश्क्रुन वयों हुम्ना ? (दाहिनी भुजा का 
फड़कना दिखाकर) अरे ! औझर साथ ही मंगल शकुन भी ! न जाने क्या 
होनहार हे वा ग्रव क्या हातहार है ? जो होना था सो हो चुका । ग्रवर इससे 
बढ़कर और कौन दशा होगी ? अब केवल मरणा मात्र बाकी है । इच्छा तो 
नहीं कि सत्य छूटने शऔर दीन होने के पहले ही शरीर छूटे, क्योंकि इस दुष्ट 
चित्त का क्‍या ठिकाना हे | पर वश क्‍या है ?” 

रोहिताश्व का शव लिये तारा को वद्द पहचान लेता दै। यहाँ उसकी 
मनोब्यथा की सीमा टूट जाती दै। हृदय तिलमिला उठता है और वह 
कतंब्य और भावना के द्वन्द् की चक्क्री में पिस जाता है,--'हा वज्‌ हृदय 
इतने पर भी तू क्‍यों नहीं फटता ? भरे नेत्रों अब और क्‍या देखना बाकी हैं 
कि तुम अरब भी खले हो ? इससे पूर्व कि “कसी से सामना हो, प्राण 
त्या। करना ही उत्तम बात है । (पेड़ के पास जाकर काँसी देने योग्य डाली 
खोंचतर उसमें दुषट्रा बंधिता है) थे । मेने ग्पने जान सब अच्छा ही 
किया : (दुपट्ट की फॉसी गले में लगाता चाहता है कि एक साथ चौंककर) 
गोविन्द ! गोविन्द ! यह संते क्‍या प्रधर्म ग्रन्थ विचारा ! भला मुझ दास 
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को अपने शरीर पर क्‍या अ्रधिकार था कि मेंने प्राण त्याग करना चाहा !” 

सत्य दरिश्चन्द्र! के मरघट का दृश्य चरित्र-चित्रण की दृष्टि से ब 

ऊँची चोटी पर पहुँचा दिखाई देता है । 
कला का विकास 

भारतेन्दु से पहले दिन्दी में नाटकों का अभाव था । केवल दो नाटक 
भारतेन्दु के पूर्व लिखे गए-गिरिघरदास का “नहुष? और मद्दाराज विश्वनप्थ 
सिंह का आनन्द रघुनन्दन! । यद्यपि भारतेन्दुन्युग में बंगला-नाटकों की 
पर्याप्त रचना हो चुकी थी और भारतेन्दु का बेंगला-साहित्य से परिचय भो 
खूब था; तो भी भारतेन्दु जी ने न बेंगला-नाव्य-कला हो को पूर्ण रूप से श्रप- 
नाया और न संस्कृत-नाव्य-कला का दी पूरो तरह पालन किया | कहना चाहिए 
कि भारतीय नाव्य-शास्त्र के बन्धनों के ममेले में न पढ़कर श्रौर साथ ही 
पश्चिमी कला का श्रंघानुकरण न करके उन्होंने स्व्राधीनता से लिखना आ्रारम्भ 
किया और नवीन पथ का निर्माण किया | 

भाररेन्दु के सामने हिन्दी-नाटक न थे, इसलिए उनकी कलाको हम 
वर्तमान विकसित नः्व्य-सिद्धान्तों की कसौटी पर परखना उचित नहीं सम- 
मते । उनके नाटकों में अनेक भद्दी भूल हें; इसमें सन्देह नहीं; फिर भी 
उन्होंने नाटक-रचना का द्वार खोला और श्रपने युग के श्रनुसार बहुत श्रच्छे 
नाटक लिखे । 

संस्कृत-नाटकों के समान ही भारतेन्दु बावू के लगभग सभी नाढकों में 
प्रस्तावना और भरतवाक्य हैं। 'सस्य हरिश्चन्द्र!, 'चन्द्रावली”, “वेदिकी दिंसा, 
हिंसा न भवतति?, 'विपस्य विषमौषधम्‌?, “भारत जननी! श्रादि में 
नांदी-पाठ, प्रस्तावना, भरत-वाक्य श्रादि सभी दिये गए हैं। श्रंकों का 
विभाजन कहीं-कह्ीं संस्कृत के समान ही है। “चन्द्रावली! में प्रस्तावना के 
याद विष्कम्भक, जिसमें शुकदेव ओर नारद चन्द्रावलो के प्रेम के विषय में 
बातें करते हैं, दिया गया है । 'चन्द्रावलो' में दूसरे श्रंक के बाद अ्ंकावतार 
भी किया गया है। संस्क्त-नाटकों के समान द्वी स्व॒गत की भरमार और 
पद्मास्मक संवाद भी उनके सभी नाएकों में हैं । 

“सरय हरिश्चन्द्र! के प्रथम श्रंक में नारद और इन्द्र परस्पर वार्तालाप 
करते-करते बीच-बीच में स्वगत-भाषणा भी करने लगते हैं। तीसरे अश्रंक में 
महाराज हरिश्चन्द्र काशी में घूमते हुण काशी और गंगा-वर्णान में तीन पृष्ठ 
का स्वगत-भाषण कर ढाक़ते हैं। श्मशान में तो इससे भी अधिक कप्ताल 
करते हैं--पूरे ६ पृष्ठ का स्व॒गत-भाषण उनके मुख से कराया गया है। 
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नाटकीय अलुरोघ के ब्रिना ही अनेक स्थलों पर प्रकृति-वर्णन भी अनेक 
नाढकों में है। “चन्द्रावली? में जमना-वर्णन या बादलों की छूटा का 'वर्णन 
और “सत्य दरिश्चन्द्र! में काशी की शोभा और गंगा का वर्ण॑न) केवल 
वर्णन के लिए ही दै : 
“नव उज्जल जल-घार हार हीरक-सी सोहति, 
विच-बिच छहरति बूंद मध्य मुक्‍्ता मनि-पोहति । 
.लोल लहर लहि पवन एक पें इक इमि ग्रावत, 
जिमि नर गनमन विविध मनोरथ करत मिटावत । 
सुभग स्वगं-सोपान सरसि सबके मन भावत, 
दरसन मज्जन पान तिविध भय दूर भगावत ।” 
गंगा के लम्बे-चौड़े वर्णन का नाटकीय श्रनुरोध या श्राग्रह से कोई 
सम्बन्ध नहीं, केवल भारतेन्दु दरिश्चन्द्र की काशी-भक्ति की द्वी माँग के 
कारण यह श्रनाटकीय प्रसंग नाटक में जोढ़ा गया है। "प्रेम योगिनी? के 
तीसरे गर्भाक में सुधाकर द्वारा काशी का जो वर्णन कराया गया है, वह 
लगभग सात प्रष्ठ तक चलता दै। न उसका किसी नाटकीय विषय से संबंध 
है, न उसकी आवश्यकता। 
संस्कृत नाव्य-शास्त्र की सरल कला के साथ भारतेन्दु जी ने पश्चिमी 
कला का सुन्दर और समयोचित सामंजस्य किया। “नीलदेवी! का दश्य- 
विधान पश्चिमी शेली का दहै। नाटक की पूर्ण कथा दस द्॒श्यो में "कद्द दी 
गई दै। विद्या सुन्दर! ने तीन श्रंक हैं और तीनों श्रंकों में क्रशः चार, 
तीन और तीन गर्भाक । ये गर्भाक वास्तव में दृश्य के ही पर्याय हैं। यदद 
दृश्य-विधान भी पश्चिमी ढंग का दै। इन दोनों नाटकों में न तो नान्दी-पाठ 
है, न प्रस्तावना और न भरत-वाक्य ही । “नीलदेवी? “ेदिकी हिंसा, हिंसा 
न भवति! तथा 'भारत जननी” में तो स्त्रगत का व्यवहार इतना कप्त 
हुश्रा है कि दरिश्रिन्द्र की प्रतिभा की प्रशंसा करनी पड़ती है। इस श्रस्वा- 
भाविकता को उन्होंने समझा था, ऐसा मालूम द्वोता है। रचना-क्रम से 
“भारत जननी! श्रौर 'नीलदेवी' हैं भी बाद के नाटक | 
भारतीय दृष्टि से चरित्र-चित्रण का महत्व कम है, आदर्श श्रौर रस- 
निरूपण का ग्रधिक । पश्चिमी दृष्टि से कार्य-ब्यापार, चरित्र-चित्रण, और 
संघर्ष आवश्यक दै। भारतेन्‍्दुजी ने दोनों दृष्टियों के अनुसार नाटक लिखने 
का प्रयत्न किया | चन्द्रावली ग्रादर्श प्र मिका और कृष्ण झ्रादर्श प्र म के श्राघार 
है। हरिश्वन्द्र आदर्श दानी हैं। नीलदेवी आ्रादर्श वीरांगना, श्रमीर श्रवुश्शरी फर्खाँ 
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शठभायक और सूयदेव घीरोदात्त नायक है । भारतीय दृष्टि से रस का 
साधारणीकरण दो जाता दै। रस की श्रजुभूति या साधारणीकरण तभी द्वोता द्दै 
जब कोई विशेष पात्र--नायक, शठनायक, नायिका--हमारे रस का आक़म्बन 
बनता है। यद्द तभी द्वो सकता है, जब नायक सामाजिकों का झादशश दो। 
वर्तमान जीवन के संघर्ष भर चरित्र-वैचित्र्य के चित्र तो भारतेन्दु के 
नाटकों में मिलने असम्भव हैं, पर उन्होंने अन्तद्वन्द्र दिखाने का प्रयास 
अवश्य किया है। “सस्य दरिश्चन्द्र! में श्मशान में खढ़े हरिश्चन्द्र के हृदय 
, की अवस्था देखी जा सकती है, “इसके पूर्व कि किसी से शामना हो, प्राण 
त्याग करना ही उत्तम बात है ( पेड़ के पास जाकर फाँसी देने योग्य डालो 
खींचकर ) धर्म ! मेने प्रपने जाने सब अच्छा ही किया" “मुझे क्षमा 
करना । ( दुपट्टे की फॉँसी गले में लगाना चाहता है कि एक साथ चौंक- 
कर ) गोविन्द ! गोविन्द ! यह मेंने क्‍या अधर्म झनथ्थ विचारा ! भला मुझ 
दास को पपने शरीर पर कया ग्रधिकार था कि मेने प्राण-त्याग करना 
चाहा ।” 

चरित्र के छिपे गुणों को भी “नील देवी? में प्रकट करने का श्रच्छा 
प्रयस्न दै । 

“ग्रमीर ( खूब घूर-घूर कर स्वगत )--हाय ! हाय ! इसको देखकर 
मेरा दिल बिलकुल हाथ से जाता रहा । जिस तरह हो, श्राजही इसे काबू में 
लाना जरूरी है। ( प्रकट ) वल्लाह ! तुम्हारे गाने ने मुझे बे-प्रख्तियार कर 

दिया है ।” 

कार्य -ब्यापार और गुण-समष्टि की दृष्टि से 'सत्य हरिश्चन्द्र! भारतेन्दु 
का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। द्वितीय नाटक “नोलदेवी” द्वी माना जायगा। सत्य 
दरिश्चस्त्र” में कथा तेजी से आगे बढ़ती दै और विश्वामित्र बढ़ी सशक्त 
गति से अपने काय॑ में प्रवृत्त है। 'नीलदेवी” सें भी अन्य नाटकों की श्रपेत्ञा 
अधिक कार्य-आ्यापार के दर्शन होते हैं । कम-से-कम दो घटनाए' तो नाटकीय 
कौतूहत्त विस्मय और श्रनाशितता को यहुत सफलता से प्रकट करती दैं-- 
पद्ली सूर्यदेव के पड़ाव पर अमीर का श्राक्रमण और नीलदेवी का 
गायिका-रूप में श्रमीर अ्रव्दुश्शरीफ़ का बध करना । 

भास्तेन्दु के नाटकों के गुणों की श्रपेत्ञा, दोष अधिक स्पष्ट दें और वे 
संख्या में भी अधिक दें | संस्कृत और पश्चिमी नाव्य-कल्ला का सामंजस्य तो 
उन्होंते अ्रवश्य किया; पर उनमें से किसी को भी समझा बहुत कम। 
“बन्द्रावज्ी! और "प्रेम योगिनी! उनकी कल्ला के भदं पन श्रौर श्रसफलता 
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के आदर्श नमूने हैं। विष्कम्भक में, आरस्भ में ही, शुक-तारद-सम्बाद में 
चन्द्रावली के प्रेम की चर्चा; पर बाद में इनका नाटक में द्वी पता नहीं | इसी 
प्रकार तीसरे अक्ल में तालाब के किनारे माघवी, चन्द्रकान्ता, विलासिनी, 
वल्लभा, कामिनी श्रादि कहाँ से आरा टपकीं। न पहले और न बाद में दी 
इनका पता चला । यह दृश्य भी बहुत भद्दा और लम्बा दै--स्थान की दृष्टि 
से । व्रिष्कम्भक का विषय श्रस्तावना में होना चाहिए था; भ्रस्तावना में 
भारतेन्दु अपना द्वी गुणं-गान करने में लगे रहे | प्रस्तावना में सूत्रधार कद्दता 
है । “यह देखो मेरा प्यारा छोटा भाई शुकदेव बनकर रंगशाला में झ्राता है ।” 
यह हास्यास्पद दे । 

प्रेम जोगिनी? में तो नाटकीयता है ही नहीं । पात्र तक बे-सिज्नसिले 
हैं। हर गर्भाकझ में नये पात्र आ धमकते हैं; पिछलों का पता नहीं चलता । 

कथोपकथन की दृष्टि से 'नीलदेवी” दोष-मुक्त है, शेष सभी नाटक 
सदोष दैं। “चन्द्रावली!” में दूसरे अक्क॒ में चन्द्रावली का चार ए्रष्ठ का 
स्वगत, तीसरे श्रक्क में चन्द्रावली का चार प्रृष्ठ का और चौथे में ललिता का 
तीन प्रृष्ठ का जमना-वर्शुन-स्वगत-भद्द दोष ही माने जाय॑ंगे। इसी प्रकार 
“सत्य दरिश्चन्द्र! में हरिश्चन्द्र द्वारा गंगा-वर्णन। “चन्द्रावज्ञी! का अन्त 
कृष्ण-मिलन में हो जाना चाहिए था, दो-तीन पृष्ठ और बढ़ाकर नाटक को 
ओऔर भी सदोष कर दिया गया * 

हरिश्चन्द्र की भाषा रसपूर्ण और श्रवसरोपयोगी है । भाषा में नाटकीग्र 
सशक्तता भी है और प्रवाह भी | विषय के अनुसार भी वह अ्रपना कट-मधु 
रूप धारण करती है। प्रेम के प्रसंग में भाषा मघुर, भावुकता-भरी, सरज्ञ 
और रस-डदूबी होती दै और वीरता प्रदर्शक स्थल पर चुस्त और गतिशील । 
पात्रों के अनुरूप भी बड़ श्रपना चोला बदलती है। 'नील देवी” में भाषा 
का स्वच्छ, सुन्दर, शुद्ध और व्यापक स्वरूप मिलता है-मुसलमान पात्र 
उदू' बोलते दिखाई देते हैं और हिन्दू-पात्र हिन्दी । 

“कुकुफार सब दाखिले दोजख होंगे और पेगम्बर झ्राखिसल जमाँ सलल- 
ल्ताह ग्रल्ले ट्सललम की दोन तमाम रुए जमीन पर फल जायगा ।” यह 
उदू' का नमूना है। यह एक दोष भी द्वो सकता दै। 


न 
आभनयता 

नाटक का अ्रभिनयोपयुक्त होना, उसके प्रचार तथा जीवन-विस्तार के 

लिए बहुत बड़ा गुण है । नाटकीय परिभाषा के शनुसार यह एक प्राणवान 
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तस्व भी है। सभी गुण द्ोने पर भी यदि नाटक अभिनय की दृष्टि से असफल 
रहा तो वद्द पठनीय विशेषता तक दी रहेगा, सामाजिकों में न अधिक प्रचार 
पायगा, न उससे नाटकीय रुचि ही प्रेरित हो सकेगी | दरिश्चन्द्र के नाटकों 
को जब दम इस कसौटी पर कसते हैं तो उनके नाटक अधिक मात्रा में 
अभिनय के उपयुक्त ठहरते हैं। भारतेन्दु के जीवन-काल में भी सत्य 
दरिश्चन्द्र” का अनेक बार अभिनय किया गया और नके पश्चात भी । 

रंगमंच के उपयुक्त द्वोने-न-द्वोने में दृश्य -विधान दी अनिधाय और प्रमुख 
तत्व है, शेष भाषा, पद्मयास्मकता, कार्य-ब्यापार, चरित्र-चित्र ण, संघर्ष श्रादि- 
गौण । यदि दृश्य-विधान ठीक हुश्रा तो नाटक का अभिनय हो श्रवश्य 
सकता है, उसका प्रभाव पड़े या न पढ़े--रस-सिद्धि हो या न हो। दृश्य- 
विधान के पश्चात्‌ कार्य-ब्यापार, कथा की तीव्रता और चरित्र-चित्रण की 
बारी आती है। ये सभी तस्व उचित मात्रा में हुए, ” नाटक का सफल और 
रस-प्ताधक अभिनय हो जायगा । 

भारतेन्दु के सभी नाटकों का दृश्य-विधान बहुत सरल दै। “विद्या 
सुन्दर! में तीन अंक हैं और पत्येक में चार, तीन और तोन के क्रम से गर्भाक 
या दृश्य | पहला अंक वर्धभान का राजभवन, वर्धभान का उद्यान, 
हीरा मालिन का घर तथा विद्या (वर्धमान की राजकुमारी) का भवन । दूसरा 
अंक--विद्या का भवन, विद्या का भवन, विद्या का भवन। तीसरा अ्रंक-- 
राज-मार्ग, विद्या का भवन, राज-भवन। इन तीनों श्रंकों के निर्माण में तनिक 
भी कठिनाई नहीं | इस नाटक में कोतूहज्न भी है--श्रचानक सुरंग से सुन्दर 
का प्रकट होना विद्या के भवन में । “बेदिकी हिंसा, हिंसा न भवति! में 
चार अंक दहै--अ्रंक ही दृश्य हैं। इससे सरल तो दृश्य-विधान द्वो ही नहीं 
सकता । यह प्रहसन है, इसलिए सामाजिक इसमें पूर्ण रसानुभूति करेंगे । 

“अ्रम्थेर नगरी? और “भारत दुर्देशा? में भी ६ श्रंक हैं | श्रंक द्वी दश्य 
हैं। इनका निर्माण तो सरज्ता और सादगी में आदर्श दै। “नील देवी!” में नो 
इश्य हैं--दिमगिरि का शिखर--श्रप्सराओं का गान, युद्ध का डेरा--अब 
दुश्शरीफ का दरबार, पदाड़ की तराई--सूर्यदेव-नी लदेवी का दरबार, सरायः 
चपरगद्ट_ और पीकद्ानश्रल्णी की बातचीत, सूर्यदेव के डरे का बाहरी भाग, 
अबदुश्शरीफ का खेमा, केदखाना-सूर्यदेव एक विंजरे में बन्द, मेदान, सूर्यदेव 
का ढरा और अ्रवदुश्ररीफ का दरबार । दृश्यों के क्रम को देखने से स्पष्ट 
मालूम दोता दै कि यह विधान बहुत ही सरल है। एक ही दृश्य से कई 
दृश्यों का भी काम लिया जा सकता दै। युद्ध के ढे रे या पढ़ाव का दृश्य तनिक- 
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सा परिवतंन करके सूयंदेव और श्रवदुश्शरीफ में से किसी का भी स्थान 
बनाया जा सकता है। 

प्रभाव की दृष्टि से 'नीजदेवी? 'सत्य[दरिश्रन्द्र! के पश्चात्‌ आता दै। इसके 
सभी दृश्य बहुत संदिप्त, प्रभावशाली, उपयुक्त और चुस्त हैं | पहले तीन को 
छोछकर सभी दृश्य बड़े प्राणवान हैं। नाटकीय दृष्टि से यद्द भारतेन्दु का सव॑- 
श्रेष्ठ नाटक कद्दल्ला सकता द्ैै । चौथा दृश्य हँसाते-हँसाते लोट-पोट कर देता है। 
पाँचवें में कौतूदल, जिज्ञासा और श्रनाशितता बहुत अच्छी मात्रा में हैं । सातवाँ 
इश्य करुणा श्रौर निराशा की अ्रन्धेरी फेला देता है। श्राठवें में करुणा और 
निराशा और भी सघन हो जाती है--राजा सूर्यदेव की मौत का समाचार 
मिलता है। नर्वे में फि साहस और वीरता का दृश्य सामने आता दै। 
दसवाँ दृश्य अ्रत्यन्त सफल और समष्टि रूप में भ्रमिट प्रभाव डालने वाला 
दहै। अमीर अवदुश्शरीफ का वध नीज़देवी उसके सीने पर चढ़कर करती 
है । अंतिम दृश्य में नाटक के सभी गुण आ गए हैं। 

अभिनय की दृष्टि से “चन्द्रावली? बहुत भद्दी, असफल्न और निराशाजनक 
रचना है। इसमें विष्कम्भक और प्रस्तावना निरथक हैं। तीसरा श्रंक निर्माण 
की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। संवाद अस्वाभाविक और बहुत लम्बे हैं। न इसमें कार्य 
ब्यापार है, न कोई उद्द श्य । भाषा भी बे-ठिकाने--कह्दीं श्रजभाषा तो कहीं 
खड़ी योली का प्रयोग गद्य-संवादों में भी कराया गया दै। 

संवाद बड़े-बड़े, प्रेम-प्रलाप के श्रतिरिक्त कुछ नहीं, जो न कथानक को 
ही बढ़ाते हैं | न कोई चारित्रिक गुण द्वी प्रकट करते हें। 

“विषस्य विषमौषधम! भाण्ड है, जो श्रभिनय से कोई “बंध हो नहीं 
रखता । एक व्यक्ति खड़ा-खड़ा बकता रहे, किस श्रोता में इतना घीरज है कि 
इस बकवाप्त को सुनता रहे । “भारत जननी? एकांकी दै। अभिनय की दृष्टि 
से उसमें र॑ंगमंच-सम्बस्धी कोई दोष नहीं। वैसे वह श्राजकल श्रभिनीत किया 
जाय तो किसी काम का नहीं समझा जायगा। प्रतीक रूपकों का अभिनय 
कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकता। भाव और भावनाओं को ब्यक्ति मान- 
कर सामाजिक उसमें आनन्द नहीं ले सकता । 

अभिनय की दृष्टि से पद्माश्मक संत्राद और स्वगत का दोष तो भारतेन्दु 
के प्रायः सभी नाटकों में मिलता है । यह उस युग का चलन था। आजकल 
इनको निकाल्ञा जा सकता है | 

अभिनेयता पर विचार करते हुए एक-दो छोटी-मोटी बातों का भी 
ध्यान रखा जाता दै। अभिनय में अवसर के अनुसार भाषा दोनो चाहिए । 
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भाषा की दृष्टि से दरिश्चन्द्र ने आधुनिक गद्य का प्रवर्तन किया द्वै। उनका 
गद्य नाटकों में द्वी निखरा दै । पात्र, स्थिति, चरित्र, भाव श्रादि के अनुरूप 
ही भाषा भारतेन्दु जी ने लिखी है। यहाँ तक कि मुसलमान पात्रों से उदृ 
का प्रयोग कराया है। वीर, करुण, श्ज्ञार, हास्य सभो के अनुरूप भाषा 
लिखने में हरिश्चन्द्र ने प्रशंसनोय सफलता पाई । 

कह्दी -कहीं भारतेन्दु जी ने रंगमंच-सम्बन्धी निर्देश भी दिये हैं-- 

“एक टूटे देवालय की सहन में एक मैली साड़ी पहने बाल खोले भारत- 
जननी निद्रित-सी बेठी हे, भारत-सन्तान इधर-उधर सो रहे हैं। भारत- 
सरस्वती श्राती है । सफेद चन्द्रजोत छोड़ी जाय, गाती हुई, ठुमरी ।” 

अभिनेयता में नाटक के आकार का भी विचार किया जाता है। नाटक 
बहुत बढ़ा हुआ, तो उसका अभिनय न हो सकेगा। सामाजिक तथा श्रभिनेता 
दोनों ही थक जायंगे । इस दृष्टि से दरिश्चन्द्र के सभी नाटक छोटे हैं । किसी 
के भो अभिनय में डेढ़ घण्टे से अधिक समय नहीं लग सकता। “नीलदेवी? 
और “वेदिको द्विंसा, हिंसा न भवति? ४०-४० पृष्ठों के ही हैं और “विद्या 
खुन्दर! ६० पृष्ठ का। 

कार्य-ब्यापार और अ्रन्तद्व न्द्र भी भारतेन्दु के नाटकों में किसी-न-किसी 
रूप में पाया द्वी जाता है । “नीलदेवी”, सत्य दरिश्चन्द्र” तथा “विद्या सुन्दर! 
में यद्द उचित मात्रा में आया दै | 


हक १ 
जयशंकर प्रसाद” 


प्रसाद का व्यक्तित्व 

नवजागरण के मंगल-प्रभात में भारतेन्दु की प्रतिभा-किरण प्रकाश का 
सन्देश देकर श्रसमय ही विलीन हो गई | साहिस्य में फिर शिथिज्ञता और 
जड़ता का श्रन्धकार छा गया, यद्यपि अनेक साहित्य-स्रष्टा अपनी प्रतिभा से 
कुछ-न-कुछ ्रकाश प्रदान करते ही रहे । जागरण की गोद में प्रसाद जी 
श्रल्लौकिक प्रतिभा लिये दिव्य प्रकाश-पिण्ड के समान प्रकट हुए । प्रसाद ने 
साहित्य के हर क्षेत्र में--सुदूर कोनों तक को--प्रकाशित किया। उनका 
महद्दान्‌ ब्यक्तित्व हिन्दी-साहित्य में वरदान के समान उदित हुआ । प्रस्तादजी 
भारतीय सांस्कृतिक जागरण के देवदूत थे । उनके व्यक्तित्व में बौद्धों की 
करुणा, थ्रार्यों का आनन्दवाद और ब्राह्मणों का तेज था। 

भारतीय अ्रतीत के अनन्य उद्धारक और उपासक “असाद! के हृदय में 
थ्राय-संस्क्रति के श्रति अगाघ ममता थी । उस अ्रतीत संस्कृति में उनको 
मानवता का महान्‌ दर्शन हुआ था और उनका दृढ़ विश्वास था कि यही 
सांस्कृतिक उत्थान भारतीय जीवन को दिव्य बना सकता दै--उसमें प्राण- 
प्रतिष्ठा कर सकता है--सशक्त गति ज्ञा सकता है। हमारी यही संस्कृति- 
जिसमें त्याग का गौरव है, विजय की शक्ति है, करुणा की तरल्ता ह्दे 
और ज्ञमा की अनुकम्पा हैं-पश्चिमी सम्यता को चकाचौँध को रोक 
सकती हदै। 

प्रसादजी कल्पना के कोप और प्रतिभा के अखण्ड भण्डार थे । उन्होंने 
श्रपनी प्रतिभा से थ्रतीत की मोटी-मोटी दुर्भेद्य तहों में दबी संस्कृति का 
उद्धार किया । श्रपनी रंगीन कल्पना का रंग चढ़ा, उस संस्कृति के अलमभ्य- 
श्रमुल्य रत्नों को विश्व के पारखियों के सामने रखा। यही संस्कृति उनके 
नाटकों, कविताओं, कहानियों, निंधों आ्रादि में सजग ड्रोकर आई । भाषा को 
उन्होंने नवीन रूप दिया, भावों को नये साँचे में ढाला, कला का अभिनव 
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श्ज्ञार किया और अलंकारों का अ्रभूतपूर्व ढंग से प्रयोग किया | प्राचीनता 
को नवीन जीवन दिया--नवीन प्राण दिये । कद्दानी, उपन्याक्त, कविता, 
न्ञाटक, निबंध, पुरात्तस्त्र, इतिहास--सभी ज्षेत्रों में उन्होंने अ्रलौकिक कार्य 
किया । और सभी ओर सांस्कृतिक चेतना प्रसाद को प्रेरित कर रही दै । 


नाटकों का काल-क्रमकीे 
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सांस्क्रतिक चेतना 

सांस्कृतिक चेतना प्रसाद के सभी नाटकों की प्राण है--यही उनके लिए 
सयज्ञ प्रेरणा दै। प्रसाद के द्वदय में भारतीय संस्कृति को पुन: प्रतिष्ठा 
करने के लिए तीग्र आकुल्॒ता दे । इसी की जादूभरी प्रेरणा पाकर प्रसाद ने 
पुरातत्व की खोज को और दबे रस्‍नों को निकाला; इसी भारतीय 
आजलोकमयी तेजस्वी संस्कृति के रंग-विरंगे चित्र प्रधादजी ने अ्रपने नाटकों 
में दिये हैं । प्रसादजी की पुतलियों ने देखा कि भारतीय संस्कृति पद-दल्लित 
दो रद्दी है। उसी की गोद में, उसी का अम्ृत-जेसा दूध पीकर पले भारतीय 
उसका तिरस्कार कर रहे हैं और विदेशी सभ्यता के पीछे पागत् हो रहे 
हैं। उनकी पतकों में ममता के आँसू छुलक आए । 


#प्रथम चार एकांकी हैं । 'एक घूट' और “कामना' भाव-रूपक हैं श्र 
शेष सभी ऐतिहासिक नाटक । 


६8 हिन्दी के नाटककार 


आरय॑-संस्कृति की उपेक्षित श्रवस्था देखकर प्रसादजी ने कामना? की 
रचना की । “कामना! हमारी भोली वात्सक्यमयी मधुर मानवतापूर् 
संस्कृति है और “संतोष!” उसका पति--आ्राधार [और उद्दश्य दै। "फूल्नों 
का द्वीप! उसका प्यारा देश दै। विदेशी विज्ञास” “कामना? को पयथ-अ्रष्ट 
करने के ल्षिए भौतिक सभ्यता को चकाचौंध उसे दिखाता दै। स्वर्ण का मूल्य 
बढ़ता दै--'कामना” भुलावे में आ्राकर 'सन्तोष” से दूर द्वोती जाती है 
और फिर देश में श्रशान्ति, अनाचार और मद्रा-पान का दौर-दौरा दोता दै- 
फिर सुख कहाँ। 'कामना? रूपक पश्चिमी सभ्यता द्वारा लाये गए विज्ञास 
की वेदनाभरी तस्वीर है। इस रूपक में प्रसादजी ने हमारो संस्क्ृति% 
करुण विनाश और प्रसन्‍न उद्धार का मनोद्दर चित्र खींचा है । संस्कृति के 
विनाश का वह व्यथित चित्र 'सन्तोष” के शब्दों में देखिये-- 

“बे (युवक) शिकार और जुआ, मदिरा और विलासिता के दास होकर 
गये से छाती फुलाए घूमते हें । कहते हें, हम धीरे-धीरे सभ्य हो रहे हें ।” 

कामना ने भी देखा कि-- 

“अब क्या, देश में घनवान और निर्धन, शासकों का तीव्र तेज, दीनों की 
विनम्र दयनीय दासता, सैनिक-बल का प्रचण्ड प्रताप, किसानों की भारवाही 
पशु की-सी पराधीनता, ऊँच और नीच, अ्रभिजात और वर्बर*““सभी कुछ 
तो है ।** “सब कुछ सोना और मदिरा के बल पर चल रहा हैं।” 

इसी संस्कृति की पतनावस्था का चित्र 'स्कन्द गुप्त? में भी देखिए । 
एक सेनिक कहता है-- 

“हाँ, यवनों से उधारली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे भरा 
जाति उसी तरह पड़ी है, जैसे कुलवध्‌ को छोड़ कोई नागरिक वेद्या के 
चरणों में | जातीय जीवन के निर्वाणोन्मुख दीप का यह दृश्य है ।” 

ऊपर के उद्धरणों में प्रसाद को वह व्यथा बज रद्दी है, जो उन्हें अपनी 
संस्कृति के पतन पर होती थो । 

इस जर्जर संस्कृति को प्राणवान केसे बनाया जाय--इसको केसे पुन- 
जीवित किया जाय, यही प्रसाद की आकांचा का सबल अनुरोध दै। प्रसाद 
जी ये श्रार्य-संस्कृति का महान्‌ और अनुपम रूप उपस्थित करने के त्िए, 
उसके दिव्य गुणों के स्वस्थ पक्त को विश्व के सामने रखा। मानवता का 
भव्य रूप ही इसे विश्व की श्राँखों में गौरवशाली बना सकता दै। यही 
प्रसादजी ने उपस्थित किया। “जन्मेजय का नागयज्ञ' में आय॑ संस्कृति 
को सबल पेरों पर खड़ा करने का एक प्रयास है। उसमें नागों का दमन कर 
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जन्मेजय ने आय राष्ट्र को सबज् बनाया और संस्कृति की एक घुघज्ञी माँको 
दिखाई । “झजात श्र? में गौतम के रूप में वही आरये-संस्कृति करुणा की 
ममतालु मूर्ति बनकर छमा; स्नेह, सहानुभूति, संवेदना का सन्देश देते हुए 
प्रकट हुई । 

गौतस कद्दते हैं--' “भूमण्डल पर स्नेह का, करुणा का, क्षमा का, शासन 
फेलाओं | प्रारि- मात्र में सहानुभूति को विस्तृत करो ॥” 

यद्दी मानवता का वास्तविक रूप है और यददी हमारी भमद्दान्‌ संस्कृति 
की साँस है । 

«“बिदव के कल्याणा में प्रग्रसर हो । असंख्य दुखी जीवों को हमारी सेवा 
की प्रावश्यकता है । इस दुख-समुद्र में कूद पड़ो । यदि एक भी रोते हुए 
हृदय॑ को तुमने हँसा दिया, तो संकड़ों स्वगं तुम्हारे भ्रन्तर में विकसित होंगे। 

श - गौतम, “अ्जातशत्र! में ] 

इसी संस्कृति का महान्‌ सन्देश हमारे पूवंज जीवन-द्ृष्टा ऋषि युग-युग से 
देते आ रहे हैं। शांति का वह शीतज्ञ द्ायादार बृक्त उन्होंने घरती पर लगाया 
है, जदाँ भौतिक आ्रातप-ताप से मुलसा मानव सुख और सुरक्षा का विश्वास 
पाता है । 

इसी मानवता की प्रेरणा के महान्‌ विश्वास को श्रास्मा में व्रिकसित करके 
हमारे ऋषि विश्व-कल्याण-चिन्तन में लीन निर्भय हो पशु-बज्न की भर्र्सना 
करते हैं। विश्व-विजेता का दम्भ लिये सिकन्द्र जब दाण्ढ्यायन के सामने 
आता है, तब दाण्ट्यायन कहता है-- 

“जय-घोष तुम्हारे चारण करेंगे। हत्या, रक्त-पात प्रौर अ्ग्निकाण्ड के उप- 
करण जुटाने में मुझे प्रानन्‍्द नहीं । विजय-तृष्णा का प्रन्त पराभव में होता है, 
पलक्षेन्द्र । हि 

जिसके खड़ग की चमक से यढ़े-बढ़े साम्राज्यों के पर लड़खढ़ा गए, वही 
सिकन्द्र एक वक्त की छाया में बेठे नग्न ऋषि की भर्त्सना सुनकर क्‍या सन्‍न 
न रद्द गया होगा | जो इतनी खरी बात कद्द सकता है, उसकी संस्कृति में 
कोई दिव्य गुण भ्रवश्य है, जिसका उसे अवलम्ब दहै--भरोसा है। रक्त-पात 
ओर श्रग्नि-काण्ड की निन्दा करने वाले की संस्क्रति कितनी क्षमाशीज द्वोनी 
चाहिए--कितनी शरणागत-रक्षक द्वोनी चाहिए ! स्कन्दगुप्त के द्वारा दिया 
गया आश्वासन कितना मनोद्दर द्ै--''केवल सन्धि-नियम से ही हम लोग 
बाध्य नहीं हैं, शंरणागत की रक्षा करना भी क्षत्रिय का घर हैं ।” और इस 
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घ॒र्मं को हमने कितनी द्वी वार विष के धूंट पीकर भी सुरक्षित रखा है। इति- 
हांसं इस बात का साझ्ी दै । 

क्षमा हमारी क्षमता हे। “चन्द्रगुप्त! में यह क्षमा भी कितनी गौरव- 
शाली है । 

“सेनापति, रक्त का बदला ! इस नृशंस ने निरीह जनता का अ्रकारण 
वघ किया है--प्रतिशोध ! ”--[ एक सैनिक ] 

“उहरो मालब वीरो, ठहरो ! यह भी एक प्रतिशोध हूँ । यह भारत के 
ऊपर एक ऋण था--पर्वतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का यह प्रत्युत्तर है ।” 

कहकर सिंदरण तुरन्त सिकन्दर को मुक्त कर देता है। यद्द क्षमा, यद्द 
कृतज्ञता, यद्द प्रतिशोध इतिद्दास के लिए स्पर्धा की वस्तु है । 

आय॑-संस्कृति का यह दिव्य रूप सामने रखकर प्रसाद जी ने हमारी 
आँखों को नवीन प्रकाश दिया--उन्दोंने उस गौरवशाली पथ का निर्माण 
किया, जिसके लिए हम सेकड़ों वर्षों से भटक रहे थे | प्रसाद जी ने ब्राह्मण 
शाश्वत धर्म की फॉँकी दिखाई और साथ ही ज्षात्र-धर्म के देदीप्पमान बल 
का रूप भी उपस्थित किया। उनका यह कार्य भारतीय साहित्य-निर्माण में 
मद्दान्‌ सिद्धि है--गौरवमय सफलता दै। 


ऐतिहासिकता 


संस्कृति प्राण है और श्रतीत का गौरवशाली वेभवपूर्ण इतिहास उसका 
स्वस्थ शरीर । ग्रतोत की ञ्ाय-संस्क्ृृति की प्रतिष्ठा के लिए प्रसादजी ने 
भारतोय इतिहास को चुना | इतिहास की सबल बुनियादों पर उन्होंने संस्कृति 
का भव्य भवन निर्माण किया । प्रसादजी को श्रपने पूर्वजों के इतिहास पर 
विश्वासपूर्ण गये था--उससे उन्हें मोह था। प्रसादजी के ( एक घूंट! * 
और “कामना” को छोड़कर ) सभी नाटक भारतीय इतिहास के चमकते रत्न 
हैं | प्रसादजी ने भारत का वह इतिदह्ाास लिया है, जब आय्यं-समभ्यता- 
संस्कृति और शक्ति वेभव-शेल के सर्वोच्च शिखर पर आसीन थी । प्रसाद के 
नाटकों का ऐतिहासिक काल भारतीय पराक्रम का चमकता युग है। श्रार्य- 
साम्राज्य-विस्तार का वह समय था । विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित 
करके भारतीय गौरत्र का अभिषेक करने का ग्रवसर था । हमारा राजनीतिक 
प्रभुत्व व्यारक था । व्यापार-व्यवस्ाय, कला-कौशल, साहित्य-स्रजन श्रादि 
सभी दृ्टियों से बद्द काल 'स्वर्ण-युग”' था । 

प्रधादुजी के नाटकों का समय भारत-युद्ध ( मद्दाभारत ) के बाद से 
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आरम्भ होकर सम्राद हर्ष तक आता दै। पेतिद्ासिक ६ष्टि से “आयं-सस्‍्वर्ण- 
युग' का आभास 'जन्मेजय का नागयज्ञा से होने लगता है। “अ्जात 
शत्र ? में साम्राज्य-विस्तार के प्रयत्न के रूप में यह स्पष्ट होता हुआ 
दीखता दै । 'चन्द्रगुप्त” में समस्त भारत में मगध के आये साम्राज्य का 
विस्तार द्वो जात। है। पराजय स्वीकार कर सेल्यूकस को अ्रपनी पुत्री का विवाह 
भारतीय सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त से करना पढ़ता है। “श्र वस्वामिनी' में विदेशी 
हू्ों के नेता का वध करके रामगुप्त-जेसे छोब को मार्ग से दृटाकर चन्द्रगुप्त 
सम्राद्‌ बनता है और 'स्कन्दगुप्त” में भारत पर श्राक्रमण करने वाले हूर्णों 
का नाश करके गुप्त-साम्राज्य को सुरक्षित और सबल बना दिया जाता है-- 
गुप्त साम्राज्य का उद्धर विदेशी आतता्ियों के द्वाथों से कर लिया जाता है। 
बौद्धकाल ( अ्जातशत्र ) मौ्॑-काल ( चन्द्रगुष्त ) गुप्तकाल ( भरत 
स्वामिनी? श्रौर 'स्कन्दगुप्त' ) वर्धनकाल ( 'राज्य-श्री' ) सभी प्रसाद जी के 
नाटकों में आरा जाते हैं । 

प्रसाद के नाटकों के नायक इतिद्दास के विश्व-विख्यात पुरुष दें । “जन्मेजय 
का नागयज्ञ' का नायक जन्मेजय महाभारत-काल के बाद भारत का शासक 
थयना | यद्द परोक्षित का सबसे बड़ा पुत्र था--श्रुतसेन, उग्रसेन, भोमसेन 
त्तीन इसके छोटे भाई थे । इसने नोगजाति से भयंकर युद्ध किया और 
नागों को नष्ट करके सुदढ आर्य-राज्य की स्थापना की। यह नाटक शुद्ध 
ऐतिद्दासिक द्वोते हुए भी पौराणिक भी गिना जा सकता द्दै। 

“अजातशत्र ? से धर वस्वामिनी' तक सभी नाटक शुद्ध ऐतिहासिक ह्ं। 
उनके प्रसिद्ध पात्र इतिद्वास को गोद में प्रकाश-स्तम्भ के समान खड़े हैं। 
“अ्रजात शत्र ” का बिंवबसार* शिशुनाग वंशीय सम्राद था। वह बुद्ध के 
+ग्रजातशत्रु के पिता विम्वसार और चर्द्रगुप्त मौर्य के पृत्र ब्िन्दुसार को 
एक मानकर डॉक्टर सोमनाथ गुप्त ने अपनी एतिहाझरिक ना समझो का ग्राइचर्य- 
जनक परिचय दिया है । चर्द्रग॒प्त मौर्य को गौतम बुद्ध का समकालीन बताकर 
तो और भी कमाल कर दिया । उन्होंने इतिहास की मरम्मत यहीं तक नहीं कौ- 
श्रशोक और अजातशत्रु को एक ही व्यक्ति बना डाल। ! 'हिन्दी नाटक- 
साहित्य का इतिहास! में पृष्ठ १६४ पर ग्राप लिखते हे “विम्बसार (विन्दुसार) 
न्ट्वीं सम्राद्‌ चत्धगुप्त का पुत्र था, जो उनके पश्चात्‌ मगध का सम्राद्‌ बना । 
गौतम बुद्ध के समकालीन इन सम्राट के समय में, जिस पड्वन्त्र को योजनाएं 
हो रही थीं,“ 77“ “उसो ऐतिहासिक सामग्री को ग्रजातशत्र का आधार 
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जीवन-काज़ (९६७ से ४८० ई० पूर्व ) में ही मगध पर शासन करता 
था । राजगह ( राजगृद ) उसकी राजधानी थी । उसने कौशल्न को राज- 
कुमारी कोशलदेवी, ल्िच्छुवी वंश की राजकुमारी छुलना, पंजाब की राज« 
कुमारी ,क्षेमा से विवाह किया । छुलना से अआ्राजातशत्र, का जन्म 
हुआ गौतम, बिम्बसार, अ्रजातशत्र, प्रसेनजित ( कोशल्न-नरेश ) 
विरूद्धक, पद्मावती, आ्राश्रपाली उदयन सभी इतिद्यास-असिद्ध ब्यक्ति हैं। 
और इसमें वर्णित घटनाए'--आश्राम्रपाली द्वात बुद्ध को भोजन कराना, 
कोशल्-मगध का युद्ध, प्रसेनज्ञित का विरुद्धक से विरोध श्रादि भी हतिदहास- 
परिचित घटनाएं हैं । 

“चन्द्र गुप्त! के चाणक्य, चन्द्रगुप्त, नन्‍्द, राक्षस, पव॑तेश्वर, सिकन्द्र, 
सेल्यूकस, श्राम्भी, दाण्डयायन--सभी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। छद्रकों श्र 
सिकन्द्र का युद्ध और सिकन्दर का बुरी तरह घायल होना, यूनानी इतिहास 
तक में मिलता है। दाणड्यायनः सिकन्दर की भेंट और दाण्ड्यायन 
( दण्डमिस ) द्वारा सिकस्दर का फटकारा जाना भी इतिद्दास का सत्य है । 
चन्द्रगुप्त-सेल्यूकस का युद्ध ( ३०१ ई० पूर्व ) भी सत्य घटना है। और 
कार्नेज्षिया-चन्द्रगुप्त-विवाह भी इतिद्दास मानता द्ै। इतिहास के द्वारा यह 
भी सिद्ध हो चुका द्ै कि चन्द्रगुप्त क्षत्रिय था। गोरखपुर के उत्तर-पूर्व में 
मौर्यों का एक प्रजातंत्र राज्य था--उसी मौर्य-छ्षत्रिय-शाख्रा में चन्द्रगुप्त का 
जन्म पिप्पल्ली कानन में हुआ्ला था । 

'्रवस्वामिनी” श्रौर 'स्कन्दगुप्त!ः गप्त-काल के नाटक दै। सम्राद्‌ 
समुद्॒गु्त के बाद उनका पुत्र रामगुप्त सम्राट्‌ बना । वह कायर औ्रौर विल्ासी 
था। “भ्र|वस्वामिनी! उसी की पत्नी--गुप्त-कुल को राज्य-ज्द्मी थी। 
रामगुप्त की कायरता का लाभ उठाकर शकराज खिंगिल ने प्र्‌ वस्वामिनी की 


बनाया गया है ।****** ****० ग्रजातशत्रु क्या ग्रशोक का ही दूसरा नाम था ? 
परिणाम तो यही निकलना चाहिए कि ग्श्योक श्रौर अ्रजातशत्रु दोनों एक ही 
व्यक्ति हैं ।” 

इतिहास का साधारण विद्यार्थी भी जानता हूँ कि गौतम बुद्ध और चन्द्र- 
गुप्त में लगभग २५०, ग्रजातशत्र और अ्रशोक में ३००, तथा बिम्बसार 
( ग्रजातशत्रु का पिता ) और बिन्दुसार ( ग्रशोक का पिता ) में ३०० वर्ष 
का अ्रन्तर है । यह सर्वमान्य तथ्य है । पर सर्वमान्य तथ्य को स्वीकार करने 
में गुप्त जी की विलक्षण खोज की शान भला क्‍या रहती । 
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माँग की । रामगुप्त द्वारा ध्र वस्वामिनो खिंगिल की भेंट कर दी गई। अपने 
कुल्त की मान-रक्षा के लिए चन्द्रगुप्त, (रामगुप्त का छोटा भाई) धभ्र वस्वामिनी के 
वेश में खिंगिज् के शिविर में गया और उसने उसका वध कर दिया । सभी 
सेनानायकों और सरदारों ने चन्द्रयुप्त को सम्राट्‌ बनाया और रामग॒प्त को मार 
डाला । चन्द्रगुप्त (द्वितीय) को पत्नी प्र,वस्वामिनी से कुमारगुप्त और 
गोविन्दगुप्त दो पुत्र हुए। कुमारगुप्त नियमानुसार सम्राद बना। कुमारगुप्त 
के भी दो पुत्र हुए---एक स्कन्रगुप्त और दूसरा पुरगुप्त। स्कन्दगुप्त नियमा- 
नुसार युवराज बनाया गया। 

“थ्र वस्‍्वामिनी”! और “स्करन्दगुप्त” में गुप्त-बंश के साम्राज्य-काल का 
इतिद्दास दे। इन दोनों नासकों के सभी व्यक्ति इतिहास में प्रसिद्ध हे । 
बंगाल से सौराष्ट्र तक और दक्षिण में मसोर तक गुप्त साम्राज्य का 
विस्तार था । 

धराज्यश्री? में दृघंवर्धन और राज्यवर्घन के शासन-काल का इतिहास है । 
इसमें वर्शित भी सभी घटनाएं ऐतिद्वात्रिक हैं। दषं द्वारा धर्म-सभा को 
योजना, राज्यवधेन का गौड़-नरेश नरेन्द्रगुप्त द्वारा वध, हं का पुल्केशिन से 
युद्ध आदि इतिहास की साक्षी हैं। 

जहाँ तक हो सका है, प्रसादजी ने घटनाओं और घरित्रों की नई 
कक्पना कम ही की दै--उनका रूप शुद्ध ऐतिहासिक रखने की चेष्टा की ददै, 
फिर भी नाटकों को सफल यनाने और रस-निष्पत्ति के लिए कल्पना से 
काम अवश्य लिया गया दे । 

केवल इतिद्दास को ज्यों-का-त्यों दी रखकर उन्द्रोंने भ्रमों को सत्य सिद्ध 
करने का प्रयत्न नहीं किया । हतिहास और पुरातस्‍्व की गम्भीर खोज भी 
उन्होंने की । श्रज्ञातशत्र व्गुप्त, भर व स्वामिनी, स्कन्दप्त, राज्यश्री 
आदि की भूमिकाए' इसकी साक्षी हैं । यूनानी इतिहासों की गढती से चन्द्र- 
गुप्त को छुव्र मानने की नासमरी श्रभी तक कीजा रही थी, वह प्रसादजी 
ने दूर की “उन्द्रगुप्त! की विशाल भुमिका में चन्द्रगुप्त को सबल प्रमाणों 
और खोजों द्वारा क्षत्रिय सिद्ध किया और नन्‍्द को शूद्ध । राज्यक्ली, विशाख, 
अजातशत्र , जनमेजय का नागयज्ञ, धर वस्वामिनी--सभोी का, जो 
ऐतिहासिक परिचय प्रसाद जी ने दिया है, उससे उनकी गम्भीर इतिद्यास- 
चेतना का पता चलता दै। जातक, पुराण, यूनानी इतिद्दास, चीनी यात्री 
सुएनच्वांग के वर्णन श्रादि सभी में से उन्होंने अपने प्रमाणों के लिए सामग्री 
त प्रस्तुकी दै। इस प्रकार प्रसाद जी ने दो प्रकार से इतिद्दास की सेवा की। 
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एक तो प्राचीन इतिहास सामने रखा, दूसरे नवीन खोजें भी की और सच्चा 
इतिहास श्रपने नाटकों द्वारा प्रस्तुत करने का स्तुस्य प्रयरन किया । 


राष्ट्रीय जागरण 


समय की मुच्छाभिरी गोद में बे-सुध--विस्म्टति के खण्डदरों में छिपे दमारे 
जर्जर सांस्कृतिक आलोक-मंदिर का द्वी पुनर्निर्माण प्रसादजी ने नहीं किया; 
उसमें राष्ट्रीय प्राशवान जीवन की भव्य प्रतिष्ठा भी की | विदेशी राजनीतिक 
प्रभुस्व से आतंकित भारतीय हृदय को शक्ति और सुरक्षा का अवलम्ब देकर 
आश्वस्त किया--आ्रात्म-बल का विश्वास दिलाया । पश्चिमी सम्थ्ता के 
प्रकाश से चॉघियाई पथ-प्रूली आँखों को शोतल पथन्रदर्शक श्रालोऋ 
दिया--दीन भाव से जर्जर जीवन को सशक्त गति दी। 

विजय-मद में चुर पशु-बल पर गर्वित पश्चिमी सभ्यता की बाढ़ को 
गेकने के लिए प्रस्ताद के अ्रतिरिक्त किसी भी अन्य लेखक के नाटक समर्थ 
और सफल बाँध नहीं बन सके । श्रसाद की राष्ट्रोयता में गौरवशाली विजय 
का उल्लास दै | उसमें भारतीय शक्ति, शौय, सेवा, क्षमा, बलिदान--सभी 
की रंगीन किरण हमारे श्रतीत के चित्रों को चमकाती हैं। वद्द हमारे वेभव 
आर विदेशी श्राततायियों--श्राक्रमणकारियों के पराभव की कहानी है। 
परदेशी विजेताओं के दम्म को चुनौतोपूर्ण उत्तर है । 

'स्कन्दगुप्त” में बन्छुवर्मा कहता है--“तुम्हारे शस्त्र ने बर्बर हुणों को 
बता दिया है कि रणा-विद्या केवल नृशंसता नहीं है । जिनके आ्रातंक से श्राज 
विश्व-विख्यात रूम साम्राज्य थादाक्रान्‍्त हैं, उन्हें तुम्हारा लोहा मानना होगा 
श्रौर तुम्हारे ऐरों के नीचे दबे कण्ठ से उन्हें स्वीकार करना होगा कि भारतीय 
दुर्जय-वीर हे । 

यही वह शक्ति और शौरय॑ है, जिससे प्रत्येक भारतीय के प्रार्णो में सबल 
विश्वास जागता और विदेशों आक्रमणकारी का कल्लेजा काँपता दै। 
यह वहद्द खब्न है, जिसकी छाया में प्रत्येक देशवासी, सुरक्षा का विश्वास 
करता है । 

प्रसाद के प्रत्येक नाटक में थाय॑-राष्ट्र को संघटित, सुरक्षित, सशक्त 
और महान्‌ बनाने का सफल प्रयरन है। “जन्मेजय का नागयज्ञ' से 
लेकर श्रंतिम नाक “धर वस्वामिनी” तक सभी राष्ट्रीय भावनाओं से श्रोत- 
प्रोत हैं। “चन्द्रगुप्ता और “स्कन्दगप्त” में यह राष्ट्रीयता चरमावस्था 
पर पहुँच श्रनन्त बलिदानों को गोद में लिये वेभव के शिखर पर आसीन है। 
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चन्द्रगप्त” 'ध्र्‌ व स्वामिनी” और 'स्कन्दगप्त? में भारतोय राष्ट्र पर विदेशी 
आक्रमण हुए हँ--ऐसे ही समय राष्ट्रीयता चमकती द्दै। 

“चन्द्रगप्तः को घटनाओं को भी प्रसाद ने अपनी दिव्य प्रतिभा की 
सान पर चढ़ाकर नई आसभा प्रदान की है। नन्द द्वारा चाणक्य का 
अपमान व्यक्तिगत नहीं, एक राष्ट्रीय घटना दै | चाणक्य चाहता है, सिकन्दर 
के विरुद ननन्‍द्‌ परव॑तेश्वर को सद्दायता करे। वह कहता है--''यवन 
आक्रमणाकारी बौद्ध ग्रौर ब्राह्मण का भेद न रखेंगे।” एक अ्रन्य स्थान पर वह 
सिंहरण से कहता द्वै--“मालव और मागध को भूलकर जब तुम प्रार्याव्त 
का नाम लोगे तभो वह (पआ्रात्म-सम्मान) मिलेगा । और यही एकता की 
भावना चाणक्य ने जगा दी सिंदरण के लिए समस्त थार्यावतं श्रपना देश हो 
गया | तक्षशित्ञा के पतन पर उसका हृदय विदीर्ण होने लगा। वह कद्दता 
दहै--.“मेरा देश मालव ही नहीं, गांधार भी हे--समस्त आ्रार्यावर्त है ।” 

चाणक्य की निर्मल्-प्ररणा ने सभी थआर्यावत को एक मण्ड के तले 
एकत्र कर दिया | समस्त आर्यावत सबका हुआ | छुद्रक, मालव, पंचनद, 
यौघधेय सभी गणराज्य आपसी भेद-भाव भूलकर श्रार्थावर्त के स्वस्थ अंग 
बने । आये युवक-युवतियों के प्राण पुकार उठे । श्रलका के गीत में राष्ट्र 
बोल उठा-- 

हिमाद्वि तुझ्ध श्रृद्ध से, 

प्रदुद्ध शुद्ध भारती। 

स्वयं. प्रभा-समुज्ज्वला, 

स्वतंत्रता प॒कारती । 
अमत्यं वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, 
प्रशस्त पुण्य-पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो । 

“सकन्दगुप्त” में प्रसाद की राष्ट्रीय भावना और भी उज्ज्वल, तीब्र 
प्राणवान और स्थागमयी होकर श्राई है । स्कन्दगुप्त के समय टिड्रोदल के 
समान हूणों की बाढ़ भारतीय राष्ट्र की सुख-सम्रृद्धि और शान्ति को यहा ले 
जाने के लिए था रद्दी थी | इसमें श्रश्विक-से-ग्रधिक स्याग, कष्ट-सहिष्णुता, 
देश-सेवा और निस्वार्थ बलिदान के चमकते चित्र दें । 

यन्घुवर्मा का मद्दान स्थाग--मालव-राज्य को स्कन्दगुप्त के चरणों में 
समपेंण का देना, देसते-दसते अपना बज्षिदान करना, राष्ट्र-्यज्ञ में गौरव- 
पूर्ण श्रहुति दहै। स्कन्दगुप्त, देवसेना, परणदत्त, मातृगुप्त, बन्धुवर्मा सभी 
देश-भक्ति की दीप-शिखा से श्राजिगन करने के लिए श्राकुल्न हो श्रागे बढ़ 


२ हिन्दी के नाटककार 


रहे हैं। सभी को एक--केवत एक--पागलपन है, किसी प्रकार राष्ट्र का 
उद्धार हो । | 

साम्राज्य स्कन्द्गुप्त की निजी सम्पत्ति नहीं है। एक नहीं, सौ स्कन्द- 

, गुप्त उस पर निछावर दें। और स्कन्दगुष्त भो अपने अधिकार के लिए 

नहीं, राष्ट्र के लिए लढ़ रद्दा है। वह कद्दता दै--“'मेरा स्वत्व न हो, मुझे 
ग्रधिकार की आवश्यकता नहीं । यह नीति और सदाचारों का महान्‌ आ्राश्न य- 
वृक्ष-गुप्त साम्राज्य-हरा-भरा रहे और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो ।” 

यदि ऐसा मद्दान्‌ साम्राज्य सुख-शान्ति और सम्रद्धि का भणढार नष्ट 
होने लगे तो हृदय क्यों न ढुकड़े-दुकढ़े हो जाय । ऐसे विशाल साम्राज्य के 
तनिक भी अ्रनिष्ट की श्राशंका से हृदय काँप उठेगा। मातृगुप्त के शब्दों में 
हर एक भारत-निवासी की व्यथा बज उठ गी--“प्र'स्लय-सिन्धु में शेष-पर्यक- 
शायी सुषुप्तिनाय जागेंगे, सिन्धु में हहचल होगी, रत्नाकर से रत्न-राजियाँ 
प्रार्यवर्त की वेला-भूमि पर निछावर होंगी । उद्बोधन के गीत गाये, हृदय 
के उद्धार सनाये परन्तु पासा पलढकर भी न पलटा । ; 

मातृगुप्त के इन शब्दों में वतमान भारत की सेकड़ों क्रान्तियों की बेबसी 
छुटपटा रही है। पर ज्िस देश में देवसेना-जेसी तपस्विनी बाल्लाए' हों) 
देश की सेवा के ज्षिण भीख तक माँग सकती हैं, श्रपनी कामनाओं को कुचल्ञकर 
श्रार्यावत्त के. उद्धार के त्विए अपने को भस्म कर सकती हैं, वद्द देश सदा 
स्वाधीन रहेगा । जिस देश में बन्धुवर्मा, भीमवर्मा, माठ्गुष्त-जेसे युवक हों, 
वही कभी पद्दलित नहीं हो सकता। 

प्रसाद के सभी नाटक पराधीनता की श्रन्घरारमयी निशा में प्रकाश- 
पिण्ड के समान ज्योतिमान हैं। इन नाटकों के सभी पात्रों के प्राणों में बलि- 
दान का उल्ज्ञास, राष्ट्रननिर्माण का संकल्प और इनके प्रयरत्नों में सफलता का 


गौरव है। 
प्रसाद का कवि 


प्रसादती मौलिक रूप में कवि थे। उनको मघुवेष्टित भावना, इन्द्र* 
घनुषी कल्पना और रोमांव-गद्गद्‌ श्नुभूति मिज्धकर उनके हृदय के सजग 
और स्वस्थ कवि का निर्माण करती द्वै। प्रसादजी का कवि उनके नाटकों 
में अ्रत्यन्त सजग और सचेष्ट द्वी नहीं, अपने श्रधिकार का श्रनुचित उपभोग 
करता हुआ भी पाया जाता दे । प्रसादजी के सभी नाटकों में, जहाँ भी देखिये, 
डनकी कवि-कल्पना के रंगीन पंखों की छाया में उनका नाटककार दब-सा 
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गया दै जहाँ भी अवसर मिला है, न भी मिला तो खोज लिया गया, वहीं 
प्रसादजी के कवि ने मघु उड़ेल दिया है-उनकी भावुकता से भरी स्वर-लहरी 
चद्दक उठी दै | 

नाटक काव्य है, उसका रचयिता कवि--तबुकवि की ऊॉकी हर-एक 
नाटक में स्पष्ट होगी ही”--इस रूप में ही केवल प्रसादजी नहीं प्रकट हुए, 
बल्कि नाटक में भ्रवसर और स्थान निकालकर उन्होंने अपने कवि को उप- 
स्थित किया। प्रसादजी का कविता-श्रम उनके नाटकों में दो रूप में प्रकट 
हुआ दै। एक तो जहाँ-तहाँ नाटकीय भ्रनुरोध और आवश्यकता के बिना ही 
भावोच्छुवास की दृष्टि और दूसरे गीतों की अरुचिकर प्रवृत्ति के रूप में । 

कथानक से अ््नग स्थिति की माँग के बिना और नाटकीय अनुरोध के 
विरुद्ध पात्रों के ओठों से गद्यकाव्य की रस-घाराएं जहाँ-तहाँ फिसलती 
दीखती हैं । 

“प्रमुत के सरोवर में स्वर्ण-कमल खिल रहा था, भ्रमर वंशी बजा रहा 
था, पराग की चहल-पहल थी । सवेरे घूर्य की किरणें उसे चूमने को लोटती थीं 
सन्ध्या में शीतल चाँदनी उसे अ्रपनी चादर से ढक देती थी ।” 

८ >< ०4 ०4 

“उस हिमालय के ऊपर प्रभात-सूर्य की सुनहली प्रभा से ग्रालोकित प्रभा 
का पोले पोखराज-का-सा एक महल था,.उसी से नवनीत की पुतली म्ाँककर 
विद्व को देखती थी । वह हिम की शीतलता से सूसंगठित थी । सुनहली 
किरणों को जलन हुई । तप्त होकर महल को गला दिया । पुतली ! उसका 
मंगल हो, हमारे अश्रु की शोतलता उसे सुरक्षित रखे । कल्पना की भाषा 
के पंख गिर जाते हे--मौन नोड़ में निवास करने दो ।” 

ऊपर दिये गए दोनों संवाद मातृगुप्त के काब्यमय प्रल्ञाप-सात्र हद 
केवल काब्य-प्रशृत्ति को ये भले ही सन्तुष्ट करें, नाटक में इनका कुछ भी 
मद्दत्व नहीं । नाटक के संवाद अ्रस्पष्ट रहस्यवादी गद्य-काव्य के डुकड़े नहीं 
होते । हर 

इसी प्रकार देवसेना का कथन भी-- 

“बह अकेले अपने सौरभ की तान से दक्षिण पवन में कम्प उत्पन्न करता 
है, कलियों को चटकाकर, ताली बजाकर, भूम-मूमकर नाचता है । श्रपना 
नृत्य, ग्रपना संगीत, वह स्वयं देखता है, सुनता है । 

“चन्द्रगुप्तः में भी अनेक स्थलों पर इसी प्रकार के काव्योच्छवास बिखरे 
पड़े हैं । सुवासिनी, मालविका, कल्याणी आदि की वाणी से अनेक स्थक्ञों 
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पर रस-वर्षा द्वो रही है । सुवासिनी कार्नेलिया से कहती है - 

“अ्रकस्मात्‌ जीवन-कानन में एक राका रजनी की छाया में छिपकर मधुर 
वसन्‍्त घुस श्राता हैं । शरीर की सब क्यारियाँ हरी-भरी हो जाती हैं। 
सौंदर्य का कोकिल 'कौन ?” कहकर सबको रोकनें-टोकने लगता है, पुकारने 
लगता है । राजकुमारी, फिर उसी में प्रेम का मुकुल लग जाता है । आँसू-मरी 
स्मृतियाँ मकरंद-सी उसमें छिपी रहती हें।” 

लेखक की यद्द मघु-सिंचन-प्रवृत्ति दी है, इसमें नाटक का अनुरोध कम 
है | माना जा सकता है कि कार्नेलिया के हृदय में चन्द्रगुप्त के प्रति प्रेम 
को जगाने के लिए द्वी यह कहलाया गया है; पर इस नाटकीय स्थिति को 
खोज लाने में भी लेखक को उसके कवि ने ही प्रेरित किया है। कवि का 
दूसरा रूप गीतों की बहुलता लेकर आया है। प्रसाद जी की यद्द प्रवृत्ति 
कई नाटकों में तो बहुत बोकज्ञ हो गई है। लगता है, जेसे फिल्मों में ८-१० 
गीत रखने आ्रावश्यक सममे जाते हैं या समय-कुसमय गाने का रोग पात्रों में 
पाया जाता है, यद्दी गाने की बहुलता की भ्रवृत्ति प्रसाद जी में है | 'श्रजात- 
शत्र! में तो यह प्रवृत्ति बहुत ही श्रस्वाभाविक रूप में आई है । वासवी, 
गौतम, उदयन, पद्मावती, श्यामा, जीवक, विरुद्धऋक--सभी पद्यों तक में 
बोलते हें । संस्कृत श्रौर पारसी स्टेज के नाटकों में यद्द रोग बहुत था। कभो- 
कभी क्या, श्रधिकतर, जो बात गद्य में एक पात्र कद्दता था, वही पद्य में भी 
दोहराता । “अ्रजातशत्र ? में २५, “जनमेजय का नागयज्ञ” में ६, 'स्कन्द- 
गुप्त! में १६, “चन्द्रगुप्त” में ११, 'कामना” में ७, 'राज्य-श्रो” में ७ गाने 
दिये गए हैं । 

नाटकीय मर्यादा के श्रनुसार गानों की इतनी भरमार बड़ी बोमल है। 
इनसे कथावस्तु में भी बाधा पड़ती है, कार्य-ब्यापार भी शिथिल्न होता है । 
भ्रधिक गीतों से नाटकीय अ्रभिनय में दोष ही उत्पन्न होता द्वै। 'स्कन्दगप्त' 

न्द्रगप्त” “श्रजातशत्र ? में जिसे भी देखो, गाने लगता है। “स्कन्द 
गुप्त! की देवसेना को तो जसे रोग हो गाने का। सम्भवत: पाठक या 
दर्शक की मनोवत्ति को पह्चचानकर द्वी अन्घुवर्मा उससे कद्दता है, “देव 
सेना तुझे भी गाने का विचित्र रोग है ।' 

गाने की इस प्रवत्ति को देखकर ऐसा लगता है कि एक पात्र को गाते 
देखकर प्रत्येक पात्र प्रसादजी से रूठते हुए कह्द रहा हो--'हम से भी गव इये 
न, कोः हम क्‍या गा नहीं सकते ! वाह, उसे तीन गाने, ओर खुझे एक भी 
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नहीं ।” और प्रसाद जी. मुसकराकर एक गाना, डसे भी दे देते हों । इस 
प्रकार सभी को बारी आ गई । 

पर अनेक गाने बहुत उपयुक्त, समय और परिस्थिति के अनुरोध के 
कारण हैं। “चन्द्रगुप्त” में नन्‍्द के सम्मुख सुवासिनी के गीत ( तुम कनक 
किरण के******” ) और “प्राज इस यौवन के'**” स्थान और समय के अनुसार 
हैं। कक्याणी का गोत ( सुधा-सीकर से नहला दो ) भी ठीक है। 'चन्द्र- 
गुप्त? में सबसे उपयुक्त और नाटकीय माँग को पूरा करने बाला गीत द्दे 
अल्का का, जिसे गाते हुए वह राष्ट्र में प्राण फ्क रही है। उसका 
यद्द गीत--(हिमाद्ि तुझ्ध श्रृज्ध पर "7 ”) सब दृष्टियों से उच्चकोटि का द्दै। 

इसी प्रकार 'स्कन्दगुप्त” के 'माँफी साहस हैं खेलोगे ?' “घप छाँह 
के खेल सदुद्दा सब जीवन बीता जाता है ।' भी उपयुक्त गीत है । पर सबसे 
उपयुक्त गीत दै श्रन्तिम--'प्राह वेदना मिली विदाई !” यह गीत घुघले 
निराश वातावरण में सिसकियाँ भरे स्वर बिखरा जाता दै। दर्शंक या पाठक्क 
की घढ़कन में कितनी द्वी देर तक यह गीत नाटक का अन्तिम प्रभाव छोड़ने 
के ज्िए बहुत ही सफल दै । 

प्रसादजी के गीतों में उनकी रहस्यवादी भावना के ही चित्र हैं, इसलिए 
वे प्राय: नाटक से स्वतन्‍्त्र दें । 

रचना-क्रम से ही छायावादी प्रभाव की धारा भी स्पष्ट होती 
जाती दै। “प्रज्ञातशत्र्‌” और “नागयज्ञ' में यह अ्रत्यन्त श्रस्पष्ट ओर 
चीण दहै। “श्रज्ञातशत्र ' में श्यामा के गीत 'बहुत छिपाया उफन पड़ा 
अ्रव सेमालते का समय नहीं है' और 'ग्रमुत हो जायगा विष भी पिला दो 
हाथ से अ्रपने' में छायावरादी शेली का क्षीण श्राभास-मात्र दै। 'नागयज्ञ' 
में खुरमा का यह गीत, “बरस पड़ा अश्रु-जल हमारा मान प्रवासी हृदय 
हुआ” भी एक आभास-मात्र द्वी देता है। इनकी रचना-काल के समय 
तक प्रसादजी छायावादी प्रयोग द्वी कर रददे थे, वह स्वयं स्पष्टन थे। 
समय के साथ वह भी अ्रपने भाव-य्काशन में स्पष्ट होते गए, नाटकों के 
गीतों में भी स्पष्ट छायावाद आता गया। 

“हकनदगुप्त” तथा “चन्द्रगुप्त' में उनके गीत नाटकीय अआ्रवश्यकता 
न धोकर, रहस्पवादी मुक्तक काब्य का रूप धारण कर बैठे, यद्यपि उनका 
प्रस्ंगाजुसार महस्व भी थोढ़ा-बहुत दे दी । 

न छेड़ना उस अ्रतीत स्मृति से 
खिंचे हुए वीन-तार कोकिल । 
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करुण रागिनी तड़प उठेगी 
सुना न ऐसी पुकार कोकिल। 
>< ८ ८ 
भरा नैनों में मन में रूप | 
किसी छलिया का अ्रमल अनूप। 
५ >< 3९ 
उमड़कर. चली भिगोने झ्राज, 
तुम्हारा निश्चल अंचल छोर। 
नयन-जल-घारा रे प्रतिकूल, 
देख ले तू फिरकर इस ओर 
ऊपर दिये गए 'स्कन्द गुप्त” के तीनों गीत शैली के रूप में द्वी नहीं;भाव 
और श्रथं के श्रजुसार भी छायावादी हैं। दूसरा गीत तो पूरा (रहरस्यवादी 
इशंन से ओोत-प्रोत है : 
निकल मत बाहर दुबंल आ्राह, 
लगेगा तुझे हँसी का शीत। 
८ ८ >< 
बिखरी किरण ग्रलक व्याकुल हो 
बिरस वदन पर चि्ता-लेख । 


>< >< >< 
सुधा-सीकर से नहला दो । 
2८ 2८ < 


“चन्द्गुप्त” के ऊपर दिये गए गीतों में भी नाटकीय श्रनुरोध, प्रसंग 
या आवश्यकता अ्रधिक नहीं हैं । प्रसाद के नाटकों के बहुत-से गीत तो गीत 
नहीं, द्वायावादी पाठ्य कविताए' हैं। इनके बहुत-से गीतों को नाटकों से 
निकालकर किसी संग्रह-पुस्तक में रख दिया जाय, तब भी उनसे वद्दी रस 
प्राप्त हो जायगा, जो श्रन्य मुक्तकों से द्वोता दै । 

नाटकों के बहुसंख्यक गीत प्रसाद के कवि की प्रेरणा है, उनकी भावुकता 
की माँग हैं, उनकी रंगीन कल्पना का ही अनुरोध-मात्र हैं | 

प्रेम का स्वरूप 

प्रसाद के नाटक श्क्ञार-सम्पन्न वीर-रस श्रधान हैं। प्रेम की प्रेरणा पाकर देश 
के दीवाने युद्ध-भूमि में शत्र थ्रों को ललकारते हैं, युद्ध में तीचण खड्गों के 
श्राघातों से झ्त-विक्षत निराशा के थ्रातप ताप से झुरमाये बोर प्रेम की मघु- 
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शीतल छाया में आकर विश्राम लेते हैं ।. प्रसाद के नाटकों में प्रेम एक, अनुपम 
अवलम्ब है--दो हृदयों के _बीच प्रेम की निर्मल, शीतल, गद्गदू और 
आकुलता-भरी धारा बह रद्दी द्ै। यही श्राहत जीवन को दरा-भरा किये 
दहै--संघवं की जलन भरी धरती पर यही एक बसन्‍्त है। 

प्रसाद का प्रेम प्रथम दर्शन में द्वी हो जाता है। रघ्जीन पुतत्रियाँ जब 
आकर कातर अनुनय-भरी भावुक पत्रकों में अचानक माकती हैं तो हृदय- 
घड़कन को गवाही में प्रेम का श्रादान-प्रदान द्ोता है। सभी नाठढकों में प्रेम 
का उदय इसी रूप-दर्शन,--मधु-पान से आरम्भ होता है। चन्द्रलेखा- 
विशाख, बाजिरा-अ्रजातशक्र , मणिमाला-जनमेजय, विजया-स्कन्दगुप्त, 
कार्नेलिया-चन्द्रगुषप्त, अलका-सिंदरण आदि सभी का प्रेम प्रथम दश्शन में दी 
द्वोता है । 

कौशल के बन्दी गृह में श्रजात को बाज्िरा देखती द्वै । उस पर मुग्ध दो 
जाती दै । अजात भी उसको श्रपना द्वदय दे डालता दे और उसका विद्रोद्दी 
हृदय अभिभूत द्वोजाता द्वै। बाजिरा आत्म-समपंण कर देती द्दे--“तब 
प्राणनाथ, में अपना सर्वस्व तुम्हें समण करती हूँ ।” इसी प्रकार शत्र -कन्या 
के रूप-गुण पर जनमेजय भी मोहित द्वोता है । तपोवन में जनमेजय को भेंट 
नाग-कन्या मणि-माज्षा से होती द्ै । दोनों परस्पर मुग्ध हो जाते हैं । शत्रुता 
भूलकर प्रेम का भ्रंकुर उग उठता दे । जनमेजय कद्वता दे । “किन्तु में तो तुम-सी 
नागकुमारी की प्रजा होना भी अच्छा समभता हूं ।” जनमेजय के चले जाने 
पर मणि-माज्षा भी श्रपना प्रेम ब्यकत करती दै-- 

“ऐसी उदारता-व्यंजक मूति, ऐमा तेजोमय मुख-मण्डल ! यह तो शत्रुता 
करने की वस्तु नहीं है ।........ किन्तु यहाँ तो अन्तःकरणा में एक तरह की 
गुदगुदी होने लग गई ।” यद्द गुदगुदी उसी प्रेम की करवट दै--उसी की मीठी- 

, मीठी घड़कन दै। 

अवन्ती-दुग में स्कन्दगुष्त को देखकर विजया कद्ठती है--“अ्रहा कंसी 
भयानक ओऔर सुन्दर मूर्ति है ।” और स्कन्दगुप्त भी उसको लावण्य-पगी 
मूर्ति अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लेता द्वै। चन्द्रग॒ुप्त-कर्नेलिया का प्रेम 
भी इसी प्रकार का है और थ्रज्षका तथा [सद्दरण का भी । फिल्लिपस बलात 
कार्नेल्िया क। द्वाथ चूमना चाहता दे । सहसा चन्द्रगुप्त प्रकट होकर कार्नेजिया 
की रक्षा करता है । दोनों के चले जाने पर कार्नेलिया कद्दती दै--'एक घटना 
हो गई, फिलिपस ने विनती की उसे भूल जाने की, किन्तु उस घटना से किसी 
ग्रौर का भी सम्बन्ध हैँ, उसे कंसे भूल जाऊँ ।” श्रज्का भी सलिंहरण की 

॥फद्वाऊ छह शव/व० (००४९०, 
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निर्भयता पर मुग्ध द्वोकर कद्ती है--“इस वन्य निझ्रेर के समान स्वच्छ श्रौर 
स्वच्छन्द हृदय में कितना वलवान वेग है यह अ्रवज्ञा भी स्पृहणीय है ।” 

प्रथम दर्शन के प्रेस के दो भिन्‍न परिणाम होते दें । एक तो वहद पूर्ण 
विकसित सफल दाम्पत्य जीवन के रूप में, दूसरा-विरोधो रूप धारण करने 
जाकर श्रसफल निराशापूर्ण दुःख और पश्चत्ताप के रूप में श्रन्त पाता है । 

रूप पर मुग्ध हुआ हृदय मांसल सौंदर्य और भरे हुए यौवन के भीतर 
कुछ और भी चाहता है--बरद्द भीतरो सौंदर्य के उपभोग की कामना, जहाँ 
पूर्ण हुई, प्रेम और भी दिव्य, भ्रलौकिक, स्यागशीज बलिदानमय श्रौर 
सघन बन जाता है | यद प्रेम श्रभ्यंतर के सोंद्य की शीतज मघु छाया में, 
परिस्थितियों के निर्देश-प्रकाश के पद-चिह्लों पर श्रागे बढ़ता जाता दै और 
पूर्ण सौंदयंमय स्वरूप धारण करके आदर्श के शिखर पर श्रारूढ़ द्वोता है। 
बीरता, निर्भवता, देश-भक्ति। दया, करुणा, परदुःख-कातरता श्रादि सभी 
उच्च मानवी गयणों से युक्त प्रम ही बढ़कर दाम्पत्य रूप में सफल होता है। 
स्पष्ट लगता है कि लेखक सब गुणों से युक्त रूप-योवन से उत्पन्न प्रेम को ही 
वास्तविक प्रेम सममता है । केवल बाहरी सोंद्यं ओर रूप-योवन के प्रज्ोभन 
में वासना-जन्य प्रेम को असफल प्रेम मानता है। पहले प्रकार का श्रम 
श्रक्षका-सिंदरण, चन्द्रगुप्त-कार्नेलिया, ध्र वस्वामिनी-चन्द्रगुप्त, मणिमाला- 
जनमेजय, बाजिरा-अजात शत्र आदि में विकसित होकर सफल हुआ्ा। दूसरे 
प्रकार का प्रेम, जो कि वासनाजन्प है, केवल बाह्य रूप-सोंदय के उपभोग 
की ल्ञालसा से द्वी उत्पन्न हुआ]दै, विजया का स्वन्दगुप्त से, और विरुद्धक का 
मलिक से दे । 

स्वच्छु और निर्मल प्रकार का भी एक थ्न्य प्रेम प्रसाद के नाठकों में 
रस-स्रोत बनकर कथावस्तु की वन-भूमि को सींच रहा दै--अनेक पात्र-पादप 
उस दिव्य प्रेम की वेदनाभरों गुदगुदी में घिहर-सरिहर उठ रहे हैं। बंह 
बचपन का प्रेम जो बढ़कर उद्याम वेग धारण करता है और अ्रतृष्ति के 
भुजसते शिला-खस्डों से सिर पटक्र-पटक रह जाता द्वै। बचपन को स्वच्छ 
गंगाजल-सी क्रीडाए', जब यौवन की व्याकुलत्न स्म्ृतियाँ बनती हैं, तो हृदय 
छुटपटा उठता द्दै--यह निराश प्रेम सबसे अ्रधिक करुण और बेचेन कर देने 
वाला दै | जिस प्रेम का ब्रिरवा शेशव से उगते-उगते जवानी तक श्राते-श्राते 
फूलों से लद॒ गया द्वै, वह अतृष्ति की आग में कुजस जाय, तो जीवन में 
एक गहरा अंधेरा न छा जापगा। 
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प्रेम के इस अतृष्त रूप को उपस्थित करने में प्रसाद श्रद्धितीय हैं । 
कल्याणी और चन्द्रगप्त, देवसेना और स्कन्दगप्त, सवासिनी और चाणक्य 
का प्रेम इसी प्रकार का दै। विजया के प्रेम में भी भीषण अठृष्ति ही दे। 
इस आधात को कितने हृदय सदन कर सकने में समर्थ होते हैं--बहुत कम ! 
फल्याणी आत्म-हस्या करती है। माज्विका अपने प्रेमी के लिए प्राण दे 
डालतो दै। कल्याणी भर मालविका दोनों ही अपने दिव्य और दर्द 
भरे बलिदान से नाटक में एक करुण और वेदना-विह्ूलल उच्छूवास छोड़ 
जाती हैं। 

इस अतृष्त प्रेम का विकास देव सेना और स्कन्दगुप्त के चित्रों में पूर्ण 
पराकाष्ठा को पहुँच गया दै । 

“हृदय की कोमल कल्पना, सो जा ! जीवन में जिसकी सम्भावना नहीं, 
जिसे द्वार पर आये हुए लोटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे 
लिए कोई श्रच्छो वात है ? श्राज जीवन के भावी सुख, आशा औ्रौर आ्राकांक्षा- 
सबसे में विदा लेती हूँ ! /” 

इन शब्दों में जेसे देवसेना की जोवन-भर की आकांक्षा चीस्कार कर 
रही है। अ्रपने द्वारा पाले गए, अपने आ्रॉसुश्रों से सींचे गए अपने मधु 
से ही पोसे गए प्रेम को श्रपने ही निद॑य पेरों से कुचल्न देना--जीवन की 
कितनो बड़ी निष्ठुरता दै | 

स्कन्दगुप्त कद्दता है--“जीवन के शेष दिन, कर्म के श्रवसाद में बचे हुए 
हम दुखी लोग एक दूसरे का मुंह देखकर काट लेंगे ।"* “इस नन्‍्दन की वसन्त- 
श्री, इस अमरावती की छची, इस स्वर्ग की लक्ष्मी तुम चली जाओ--ऐतसा में 
किस मुखसे कहूं | और किस वज्‌ कठोर हृदय से तुम्हें रोकूं ? 

देव सेना । देव सेनां | तुम जाओो ।” 

“हुत भाग्य स्कन्दगुप्त भ्रकेला स्कन्द, श्रोह ।” 

देव सेना बोली-- कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि हैं। सम्राट 
यदि इतना भी न कर सके तो क्‍या ! सब क्षणिक सुखों का अंत है । जिसमें 
सुखों का अंत न हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए । मेरे इस जीवन के 
देवता ! और उस जीवन के प्राप्य ! क्षमा ।” 

इस अंतिम दृश्य से जो पाठक या दर्शक के मन पर करुणा की एक 
बदली घिर जाती है, जिसमें कामना की बिजली तड़प जाती है, वेदना के 
आँसू सिसक पढ़ते हैं । अतृष्त प्रेम का यह महान्‌ आध्यात्मिक रूप द्वै । 

प्रसाद के अ्रतृष्त प्रेम का ठीक यद्द रूप दै--दिन-भर की यात्रा से 


प० हिन्दी के नाटककार 


ज्षत-विक्षत, चट्टानों से छिल-छिज्कर पर्गो में पढ़े छात्रों से श्राहत, आतप- 
ताप से तृषातुर सूखे क्ए्ठ, निबंत्न तन से एक पथिक पव॑त के, चरणों पर 
बेठा है और पव॑त-शिखर से एक तीव्र मरना अपनी गोद में शीतल मधुर 
जत्न लिये जेसे उसकी ओ्रोर दौढ़ा आ रद्दा द्वै । ज्यों द्वी वद्द पास शआता है, 
आकुल द्वोकर वह यात्री पानी पीने को नीचे मुकता है, मरना सूख जाता दे । 


दाशेनिक विचार-धारा 


प्रसादुजी ने आय॑ तथा बोदधू-दर्शनों का गद्दन अ्रध्ययन किया था ॥ 
उन्होंने इन दोनों दशनों के सिद्धान्तों का मंथन करके केवल्ञ नये दुर्शन का 
स्वरूप द्वी स्थापित नहीं किया, दोनों का सार ले स्वस्थ मिश्रण द्वी नहीं 
किया, बल्कि मानव-जीवन का गद्दन अ्रध्ययन करके भी नये सिद्धान्त सामने 
रखे । जीवन को हृदय और मस्तिष्क की पुतलियों से पढ़ा और उसका दाशं॑- 
निक स्वरूप अपने नाटकों में उपस्थित किया। प्रसाद जी जीवन के महान्‌ 
इष्टा थे--जीवन को उन्होंने समझा था--उसके तीखे-मीठे रस को भी उन्होंने 
शिव के समान पान किया था । जीवन के विष को पोकर उन्होंने मानव-जीवन 
को सुधा प्रदान की थी--जीवन की यथार्थता के रूप में । 

प्रसादज्ञी की दाशंनिकता का भश्रभावत्र उनके श्रनेक पात्रों में पाया जाता 
है । उनके नाटक भी उस युग के दैं, जिस युग में बोद्ध श्रौर ब्राह्मण-दर्शेन का 
मिलन-संघर्ष द्वो रह्ा था । इसलिए उनके प्रायः प्रस्येक नाटक में श्रम्मुख पात्र 
दाशंनिक के रूप में जीवन की गुस्थियाँ सुज्काते हुए पाये जाते हैं । 

*श्रजात श्र ? में विंबसार एक वैराग्यपूर्ण हृदय से द्वी विश्व-जीवन का 
रस-पान करता दै | गौतम जीवन की दो श्रतियों के बीच 'मध्यमप्रतिपदा! 
की पगडढणडी खोजते हुए देखे जाते हैं । राग और विराग के मध्य गौतम की 
करुणा की धारा यहती है| 'जनमेजय का नागयज्ञ” में व्यास भी एक 
दार्शनिक जीवनोपदेशक के रूप में आते दें । जनमेजय भी दाशंनिक भाग्य- 
बादी और कर्मयोगी के रूप में आ्राता है । स्कन्दगुप्त भी वेरागपूर्ण राग लिये 
अ्रधिकार का भोग करता देखा जाता द्वै--“अ्धिकार सुख कितना मादक 
और सारहीन ह ।? और “वैभव की जितनो कड़ियाँ टूटती हैं, उतना ही 
मनुष्य बंबनों से छुटता हे श्रौर तुम्हारी ओर अग्नसर होता हे ।” 

“चन्द्रगुप्त' में दाएडबायन और चाणक्य भी गहरे दाशंनिक दैं--दोनों 
ब्राह्मण दर्शन के श्राचार्य और प्रचारक हैं दाण्ड्यायन विश्व के आकपंण से 
उदासीन उस परम ज्योति के आभास को जब तब चर्चा किया करता है-- 


जयशंकर प्रसाद! ८१ 


“भूमा. का सुख ग्रौर उसको महत्ता का जिसको ग्राभास्न-मांत्र हो जाता है, उसको 
ये नदवर चमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं कर सकते ।” चाणक्य भी विश्व की 
निसुसारता का साक्ी दहै--'समभदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक 
माला गूथी जाती है, फूल मुरभा जाते हें ।” देवसेना भी अपने घायल 
डच्छ्वाश्ष में विश्व के प्रति बराग्यपूर्ण इष्टिकोण उपस्थित करती दहै-- 
“सब क्षणिक सुश्षों का ग्रस्त है । जिसमें सुखों का अन्त न हो, इसलिए सुख 
करना ही न चाहिए ।” 

जीवन के प्रति यद्द उदासोन विरागपूर्ण दृष्टिकोण मनुष्य को भाग्यवादी 
बना देता दै। लगता है, लेखक को प्रकृति या किसी अ्रन्य राक्ति के सर्वो- 
परि स्वेच्छापूर्ण स्वाघीन चक्र-संचालन में आस्था श्रवश्य थी। उसके प्रत्येक 
नुटक में निश्वति का नियंत्रण मानते हुए पात्र पाये जाते हैं, यद्यपि कोई 
भी पात्र देव या भाग्य में विश्वास करके निष्किय नहीं बना । 

राज्यश्री कहती है-- “पर जीवन ! प्राह ! जितनी सांस चलती हें, 
बे. तो चलकर ही रुकेंगी।” “अ्रज्ञातशत्रु' में ब्िंबसार भी भाग्य की 
प्रधानता स्वीकार, करता द्वै-- “प्रकृति उसे (मनुष्य को) अंबकार की 
गुफा में ले जाकर उसको शांतिमय, रहस्यपूर्ण भाग्य का चिटठा समभाने का 
प्रयत्त करती है, किन्तु वह कब मानता हूँ । जनमेजय भी कहता है-- 
“किन्तु मनुष्य प्रकृति का अनुचर और नियति का दास है। क्‍या वह कर्म 
करने में स्वतंत्र है ?” ये सभी पात्र मनुष्य के ऊपर भ्रद्धति, नियति या 
किसी नियंत्रण -शक्ति का विश्वास करते हैं, मनुष्य पूर्णा स्वतन्त्र नहीं है । 

पर इस नियतिवाद का बहुत विशद्‌, सवों।रि और शक्तिशाली रूप 
'सकन्दगुप्त”' और “चन्द्रगुप्त' में आया दे । इन दोनों नाटकों में कर्म का 
तीब् रूप प्रकट है, प्रयत्न और सशकक्‍तता का इन दोनों नाटकों में लेखक ने 
बढ़ा ही विशद्‌ रूप उपस्थित किया दै । इनमें भी नियति की पुकार करना 
लेखक की गद्दन ग्रास्था प्रकट करता द्वै । स्कन्द गुप्त कद्दता दै---चेतना 
कहती है कि तू राजा है और ग्रन्तर में जंसे कोई कहता हैँ कि तू खिलौना 
है--उसी खिलाड़ी बटपत्रशायी बालक के हाथों का खिलौना है । 


“बन्द्रयुप्त” में--नियति सम्राटों सभी प्रबल है ( शकटार )। तो 
नियति कुछ अ्रदुष्ट का सूजन करने जा रही है ( सिद्दरण )। वतंमान भारत 
की नियति मेरे पर जलद-पटल में बिजली के समान नाच उठी है 


(चाणक्य) । तियति खेल न खेलना (चन्द्ययुप्त) नियति सुन्दरी को भावों में 
बल पड़ने लगे हें । ( चाणक्य ) स्कन्द॒गुप्त, चन्द्रगुप्त, सिहरण-जसे वीर 


घर हिन्दी के नाटककार 
कर्मयोगी, राष्ट्र-निर्माता भी नियति-सुन्दरी की भवों के बर्«जों को गिनते हुए 
पाये जाते हैं। प्रसाद का यह नियतिवाद उनकी सभी रचनाओं में स्पष्ट 
है। पर नियतिवाद किसी भी पात्र की प्रगति में रोड़ा नहीं बनता, 
किसी के भी खौज्ञते रक्त को ठण्डा नहीं कर पाता, किसी को भी निष्फल्न-प्रयत्न 
उद्योग -शिथिल नहीं बनाता--सभी पात्र नियति की शक्ति मानते हुए भी 
सचेष्ट दैं--कर्म-रत दें। नियतिवाद औऔर कमंयोग का प्रसाद ने सुन्दर 
सामंजस्य कर दिया दै । भर नियति केवल परम्परागत कहने को बात दी 
रद्द गई दै। 

जनमेजय सचेष्ट दै । “श्रालस्थ मुझे प्रकर्ंण्य नहीं बना सकता” 
कहकर वह नागजाति का श्रातंक मिटाने में सन्‍नद्ध होता द्दै। चन्द्रगुप्त 
“मरण से भी अ्रधिक भयानक को ग्रालिगन करने के लिए प्रस्तुत है ।” और 
स्कन्दगप्त श्रार्यावर्त को हू्यों के श्रातंक से मुक्त करके दवी दम लेता है। 
चाणक्य श्रार्यावर्त में नवीन राष्ट्र का निर्माण कर देता दै। क्योंकि “प्रसाद 
की दाशंनिकता किसी सुदूर--मनुष्य की पहुँच से दूर स्वर्ग के पीछे पागल 
दो, इस धरती की उपेक्षा नहीं करती । उसका स्कन्दगुप्त विश्वास करता है-- 
“इसी पृथ्वी को स्व होना है, इसो पर देवताश्रों का निवास होगा, विद्व- 
नियंता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है।”” 

मंगल भर श्रमंगल का दूंद्ध सदा होता रद्दता है, ऐसा लेखक का 
विचार दै | उसने दो विपरीत चित्रों वाले पात्रों के संघर्ष से ऐसा प्रकट किया 
है, पर श्रन्त में मंगल की विजय द्वोती दै श्रौर अशुभ के भी शुभ बनने का 
मार्ग खुलता है, ऐसी लेखक की आस्था दै। राज्यश्री और विकटघोष, देव- 
सेना ्रौर विजया, प्रपंचबुद्धि और स्कन्दगप्त, श्रलका और आम्भीक राम- 
गप्त श्रौर चन्द्रगप्त ( ध्र्‌ वस्वामिनी में ) का संघ स्पष्ट दै। पर अन्त में 
राज्यश्री, देवसेना, स्कन्दगप्त, अल्ञका, चन्द्रगुप्त की विजय दिखाकर लेखक 
ने मंगल के उदय का सूत्रपात किया है। साथ ही अशुभ और पतित को 
श्रपने खुधार का श्रवसर देकर लेखक ने कल्याण के देवता की प्रतिष्ठा की दै। 

शुभ-अ्रशुभ) मंगल-ग्रमंगल, सुन्दर-असुन्दर के संघ और अ्रन्त में 
उनके सामंजस्थ में लेखक ने विश्व-कल्याण की भॉँकी दिखाई द्वे। देवसेना 
कहती दैै--“पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का ग्रालोचक है दुश्ख, 
पुण्य की कसौटी है पाप ।" 

बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्ब से उदासीन रहकर इसका उपभोग करना 
और धरा पर करुणा की वर्षा करना ही मानव-जीवन का सबसे बड़ा हित 


जयशंकर 'प्रसाद' छरे 


है । बुद्ध की करुणा और सम्यकता का प्रभाव नाटकों में स्पष्ट दै। “प्रसाद” 
की कला पर भी इसका प्रभाव है। विश्व-मंगल में ही सब नाढकों का प्रायः 
अन्त होता है और अधिकतर नाटकों में विश्व-कल्याण के लिए किये बलिदान 
एक करुण उच्छवास छोड़ जाते हैं । करुणा और वेराग्य के दोनों तटों के 
बीच मानव-मंगल की सुधा-सरिता प्रवाहित द्वोठी है । 'अ्रजातशत्र 
“हकन्दगप्तः और “चन्द्गप्त? में दुश्व के साथ यद्द कल्याण-तावना या 
प्रशान्‍्त जीवन-दशन को मंदाकिनी देखी जा सकती दै। 

इन्हों विभिन्‍न आस्थाओं, विश्वा्सों, विचारों और भावनाओं से मिलकर 
ध्रसताद? जी की दाशेनिकता को प्रतिष्ठा नाटकों में हुई । 


पात्र : चरित्र-विकास 


'साद! के प्रायः सभी नाटक ऐतिहासिक हैं। पात्र भी इतिहास-प्रसिद्ध 
व्यक्ति हैं, काह्गनिक कम । इतिद्ास के यथार्थ ब्यक्ति द्वोने के कारण उनमें 
अपनी कछुपना से अग्रधिक रंग नहीं भरा जा सकता । इसमें सन्देद्द नहीं कि 
्रप्ताद! ने पात्रों के चरित्रों को श्राणबान तथा रंगीन बनाने और जीवन की 
यथाय॑ धरती पर लाने के लिए श्रपनी कल्पना के अधिकार का भी उचित उप« 
योग किया दै । 'प्रसाद” के सभी नायक भारतीय नायक के गुणों से युक्त हदें 
दृर्ष, श्रजातशत्र , जनमेजय, स्कन्दगुप्त, श्रौर चन्द्रगुप्त ( मौय ) चन्द्रगप्त 
( गप्त वंशीय ) धीरोदात्त नायक हैं। ये विनीत, मधुर, वीर, स्यागी) 
तेजस्वी घार्मिक, युवा, निर्भय, घीर, न्‍्यायी) स्थिर, भियंव अभिन्नात: 
दक्ष भर बुद्धिमान हैं। प्रतिनायक धीरोदात्त स्वभाव वाले हैं। भर्टाक 
रास, श्राम्भीक, रामगुप्त, तक्षक श्रादि श्रहंकारी, छली, प्रपंची, प्रचण्ड 
बीर, निर्भय, चपल) मायावी तथा श्रात्म-श्लाघा से युक्त भारतीय शास्त्र की 
इष्टि से नायक, उपनायक तथा श्रतिनायक एक विशेष वर्ग की ही श्रेणी में 
आते हैं । यद्दी बात नायिकाओं के विषय में भी कद्दी जा सकती है । भारतोय 
साधारणीकरण?” के सिद्धान्तानुसार नायक या प्रतिनायक विशेष गुणों से 
युक्त होगा, तभी रसानुभूति हो सकेगी | एक श्रोर तो 'असाद! के चरित्रों 
के निर्माण में 'साधारणीकरण?” का सिद्धान्त लागू द्वोता द्वे, दूसरी ओर उनमें 
“उ्रक्ति-वेचित्र्य” बाला पश्चिमी सिद्धान्त भी पाया जाता है | 

वसाद” के नायक वीरता के श्रादर्श, व्याग के अनुपम उदाहरण और 
कष्ट-सहिष्णुता की मूर्तियों हैं । उनकी तलवारों की बिजली कॉषती दै-शत्र श्रों 
के कलेजों के पार उनके खड॒ग द्वो जाते दैं । मानव-जीवन की सघन श्रन्धकारा- 
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बृत निशा में वे प्रकाश-स्तम्भ के समान खड़े मुसकराते रास्ता दिखाते हैं। बढ़े- 
से-बढ़ा स्याग वे देश के लिए--श्रार्य सान-मर्यादा के लिए---ऋरते हैं। यबनों 
को पवित्र आ्रार्यावर्त से निकाल देश को स्वाधीन करते हैं। बन्धुवर्मा-से वीर 
ओर निरूएद्र त्यागी, चन्द्रग॒प्त-से राष्ट्रोद्धारक, स्कन्द-से वैराग्यपूर्ण ममतालु, 
चाणक्य-से कठोर, त्यागी, कर्मनिष्ठ और निष्काम चरित्रों का चित्रण, प्रसाद 
की लेखनी की गौरवपूर्ण सफलता दै। 

“साद के पात्रों में दूसरे छोर की भी एक श्रेणी दै--वे भी विशेष बे 
का द्वी प्रतिनिधित्व करते हैं। विकटघोष, प्रपंचबुद्धि, रामगुप्त, मटाके) 
आम्भीक, तकक श्रादि हमारी छणा के पात्र हैं। दुष्ता इनकी नस-नस सं 
है--ये छुल-कपट और शठता के उदाहरण दें । ये दुष्ट वर्ग के पात्र भी एकांगी 
हैं। ये भी भारतीय सिद्धान्तानुसार रस के 'साधारणीकरण? में ही सहायक 
द्वोते हैं । 

तीसरी प्रकार के पात्र मनुष्यों के साधारण दोष-ग्णों से युक्त हैं, जेसे 
शर्वनाग श्रादि । 

भारतीथ सिद्धान्त का कठोरता से पालन करते हुए भी “प्रसाद! के सभी 
पान्न भाव-संघर्ष या अन्त न्द्व की लहरों में डॉवाडोल्न द्वोते पाये जाते हें।वे 
प्राचीन संस्कृत-नाटकों के पात्रों के समान देवत्व या दानवत्व के प्रतीक नहीं । 
वे घरती के यथार्थ मानव दै । 'असाद” के दरएक पात्र के हृदय में इन्द्र का 
तूफान उठता रहता द्वै-वे पाषाण-प्रतिमाए' नहीं हैं। उनमें मानत्रों को निबंल- 
ताए' भी हैं । इसलिए “प्रसाद! के चरित्र-चित्रण से ब्यवित-वेचिश्र्य वाला 
समीक्षा-सिद्धान्त भी सिद्ध हो जाता दै । जिंबसार यन्दीगृद से जब मुउत किया 
जाता है तो उसके हृदय को प्रसन्‍नता और कौतूहल्न, श्रनाशित सम्मान और 
अ्रजातशत्र, का प्यार प्रकट होता है। “तो शीघ्र चलो (उठकर गिर पड़ता है) 
ओ्रोहो इतना सुख एक साथमें सहन न कर सकूगा। तुम बहुत बिलम्ब करके 
ग्राये ( कॉपता है )”--से यद्द स्पष्ट है । 

“यह साम्राज्य का वॉक किस लिए ? हृदय में ग्रशान्ति, राज्य में 
ग्रशान्ति, परिवार में ग्रश्ान्ति | केवल मेरे ग्रस्तित्व से मालूम होता हे कि सब 
की--विश्व-भर की ज्ञांति रजनी का में ही धूमकेतु हूँ, कोई भी मेरे हृदय का 
ग्रालिगन करके न रो सकता है, न तो हंस सकता है । तब भो विजया-- 
ग्रोह ! ” ये स्कन्दगुप्त के मन में उठने बाला तूफान द। जिसके वाणों से 
यवन-सेनाए' प्राण लेकर भागती हैं, जो मौत से भी लड़ सकता है, डसका 
हृदय कितना जजंर दे । ह 
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“मै-अविश्वास, कूटचक्र और छलनाओरों का कंकाल, कठोरता का केन्द्र ! 
तो आह ! इस विश्व में मेरा कोई सुहृद नहीं है ?****** और थी एक क्षीण 
रेखा, वह जीवन-पट से घुल चली हूं । घुल जाने दूँ ? सुवासिनी-न-म-न वह 
कोई नहीं ।” चाणक्य के शब्द उस, चाणक्य के, जिसने हृदय की मधु भावना 
को अपने ही वज्ज-कठोर पेरों से कुचल दिया, उसके आहत हृदय का चोत्कार 
बिखरा रहे हैं । 

यही बात चन्द्रगुप्त के चरित्र में भी पूरी उतरती द्वै। “संघर्ष ! युद्ध 
देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़कर देखो मालविका ! आज्ञा और निराशा 
का युद्ध, भावों का प्रभावों से द्न्द्र | देखो, में दरिद्र हें कि नहीं, तुमसे 
मेरा कोई रहस्य गोपनीय नहीं ।' 

प्रसाद के चरित्रों में जहाँ सशक्त वोरोन्माद है, त्याग का उल्लास है, 
विजय का उत्साह है, वहाँ वेदना-विह्लल उच्छवास भी है--श्रभाव की बेचेनी 
भी द्वै । कौन कह्दता है, वे सच्चे मानव नहीं ? 

असाद! जी ने अपने हृदय को समस्त कोमज्ञता, कल्पना की रंगीनी 
भावना की स्निग्घता और कला की सफलता नारी-चरित्रों के भब्य निर्माण 
में प्रयुक्त की है। पुरुष बुद्धि, कठोरता, युद्ध-वीरता, पौरुष श्रौर कर्म के 
प्रतीक हैं तो नारो भावुकता, भावना, सेवा, त्याग) मर्यादा, श्रास्था ओर 
आत्माभिमान की प्रतिमाए | प्रसाद की कव्रि-तूल्षिका ने नारी के अ्रत्यन्त 
मनोहर चित्र उतारे हैँ । वासवी-ऐसी पति-परायण, त्यागी, वात्सल्यमयी, 
राज्य-श्री-ऐसो सौन्द्य शीला श्रौर तपस्विनी, ध्र्‌ वस्वामिनी-ऐसी गौरवशीला, 
अलका-जैसी ज्योतिपूर्ण शक्तिमती, कल्याणी और मालविका-ऐसी आत्म- 
स्थागी निस्एद्ध और प्रेममुख्ध और देवसेना-ऐसी प्रेम्ाभिमानी स्यागी, सेवा- 
परायण, श्रास्मसंयमी, करूणामयी नारी “प्रसाद! की लेखनी से प्रसूत 
हुई हैं। 

अलका शक्ति को दिव्य रश्मि, जिधर भी जातो है, देशभक्ति और 
राष््र-सेवा के राग से प्रेरित कर देती है। वह सहस्तरों युवकों की प्रेरक शक्ति 
है---अनेक कतंब्य-भ्रष्ट ब्यक्ितियों का अवलम्य दहै। मालविका का चरित्र स्पर्धा 
का विषय है। श्रपने निप्काम बलिदान के समय वह कितनी उल्लसित है, 
जैसे सोह्दाग रात मनाने जा रही हो--प्राणों में कितनी झादकता दे ! कल्याणी 
भी प्रेम का एक श्राहत उच्छ्वास दै-नज़ो समय की निष्ठुर चद्दान से सिर 
टकराकर रह जाती है । 

देवसेना “प्रसाद! की नारी का श्रादश, अतृष्त प्रेम की प्यासी पुकार के 
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समान छुटपटाकर वह अन्‍्तर्ध्यान द्वोा जाती द्वै। राष्ट्र के ल्रिए भीख तक 
माँगना; बढ़े-से-बड़ा कष्ट सहना, प्यार की करुण वेदना की तड़प को दिल्ल की 
धड़कन में द्वी दब्ाये रहना--नारी-जीवन का एक विवश चीत्कार दै ! उसी 
चीस्कार की प्रतिमूर्ति दै देवसेना ! देवसेना एक करुणा भीगी सिहरन के 
समान है, जो नाटक में एक नीर-भरी बदली बनकर आती द्वै। 

दूसरे प्रकार के नारी-चरित्र प्रतिनाय्रिकाश्ों के रूप में नाटकों में आये 
हैं। शक्तिमती, छुलना, सुरमा, अ्रनन्तदेवी, विजया नारी की दूसरी तस्वीरें 
हैं।ये सभी राजनीति के दाँव-पचों में पड़ी पद्यन्त्रकारी नारियाँ हैं। राज- 
नीति के छुल्न-कपट में पड़कर ये अ्रपना नारीस्व खो देती है। महत्त्वाकांत्ता की 
श्राँधी इन्हें विनाश के पथ पर ले जाती दै और ये नारीत्व का भयंकर और 
अश्रेयस्कर रूप धारण करती हैं। पर लेखक नारी के भ्रति श्रास्थावान है, वह 
उनको इस अश्रप्राकृत विनाशकारी और कपटी रूप में नहीं देखना चाहता 
इन सभी का सुधार वह कर देता है। सभी पश्चात्ताप को श्राग में तपकर 
भली नारी की श्रेणी में आ जाती हैं । 

“मुझे भी महारानी (दण्ड दीजिए), स्त्री की मर्यादा ! करुणा की देवी ! 
राज्यश्री, मुझे भी दण्ड ।” सुरमा इस प्रकार श्रपने किये पर पछुता लेती है। 

“दण्डयायक, मेरे शासक, क्यों न उसी समय शील और विनय के नियम 
भंग के ग्वराध में झ्रापने मुझे दण्ड दिया ? क्षमा करके-सहन करके जो आपने 
इस परिणाम की यन्त्रणा के गत में मुझे डाल दिया है, वह में माँग चुकी 
प्रव मुझे उबारिये।” छुलना श्रपने कर्मों की कद्धता को इसर प्रकार धो 
डालती है। 

विजया श्रात्म-घात करके स्वयं भी अपना और अपने कर्मों का अंत कर 
लेती है। अनंतदेवी को स्कन्दगुप्त क्षमा कर देता है । वह भी अपने दुष्कर्मो 
के लिए पछुताती द्वै । नारी की मर्यादा-रक्षा का यद्द भी एक मार्ग है, जिसका 
अवलम्बन प्रसाद! ने लिया है। 

एक तीसरा वर्ग भी नारी-चरित्र का प्रसाद के नाटकों में पाया जाता है, वद्द 

है यथार्थंवादी नारी का। जेंसे जयमाला, कमला, राम श्रादि | इसके अतिरिक्त 
बाज्िरा और मणिभाला जेली मुग्ध-मना भोली दुलहने भी प्रसाद के नाटकें में 
हैं। 'असाद' जी ने अपने नाटकों में स्त्री-पुरुष के विभिन्न रूप उपस्थित किये दैं। 
सभी अ्रपने-अपरे रूऐं में अपने-अपने ज्षेत्रों में और अपने-अपने कार्य-कलापों 
में जानदार दैं--यथार्थ के ग्रधिक निकट हैं। सभी स्वतन्त्र व्यक्तित्व वाले 
हैं सभी गतिशील हैं । 
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कला का विकास 

ध्रसाद? की नाव्य-कला का पूर्ण और प्रशंसनीय विकास 'स्कन्दगुप्त', 
“चन्द्रगुप्त”' भर 'भ्र्‌ बस्वामिनी? में पाया जाता है। 'राज्यश्री? उनकी प्रथम 
रचना द्वोते हुए भी अन्य विछुली रचनाओं से अच्छी है। “विशाख! 
“अजातशत्र! तथा “जनमेजय का नागयज्ञ! प्रयोग-युग की रचनाए' हैं। 
इनमें प्रसाद! की कला कुछ भी स्थिर नहों रद पाती | नाटककार जेसे 
अपनी काँपती कल्लम को निष्चित नाटक-कल्ला के दिद्धान्तों में बाँधने की 
चेष्टा में दै। इन नाटकों पर संस्कृत और उस युग की पारखी नाटक- 
मण्ढलियों की नाठ्यकला का प्रभाव स्पष्ट है। परन्तु वह स्वतंत्र भी है 
और अपनी निजी कला और विशेषताओं से अ्रधिक सम्पन्न दे । 

स्वगत और पद्यास्मक संवादों को हम संस्कृत का भी प्रभाव मान सकते 
हैं श्रौर उस समय की नात्य-कला का भी। प्रसाद जी के सभी नाटक 
स्वगत से पूर्ण हैं। यद्द स्वरगत श्रंतिम तीन नाटकों--चन्द्रगुप्त, स्कन्द्गुप्त 
भ्र वस्वामिनी--में भद्द रूप में नहीं आया। 'राज्यश्नो! में सुरमा देवगुप्त 
के सम्मुख द्वी स्व॒गत भाषण करतो है और देवगुप्त भी सुरमा के सामने 
ही । देवगुप्त निकट खड़ा है। सुरमा ( स्वगत ) कद्दती दहै--“यह कंसा 
विलक्षण पुरुष है ! उत्तर देते भी नहीं बनता, क्या करूँ 2" «जनमेजय का 
नाग यज्ञ? में पहले अंक, दूसरे दृश्य में उत्तक् स्वगत-भाषण करते हुए 
प्रवेश करता है। यद्द स्वगत भी बिलकुल श्रस्वाभाविक दै। “श्रजातशत्र ? 
में प्रथम अंक, पाँचवें दृश्य में मागधी स्वगत भाषण करते हुए प्रवेश करती 
है । इसो प्रकार छुठे €श्य में जोवक। तोसरे अंक, नव दृश्य में बिंबसार 
भी लम्बे स्वागत के साथ प्रकट द्वोता है। विरुद्धक, श्यामा, बाजिरा के 
भी स्वगत कथनों से नाटक बोमज़् हो रद्दा है । 

इस स्वगत का भद्दा रूप धोरे-धीरे “स्कन्दगुप्त? “बन्द्रगुप्त' ओर 
ध्रुव स्वामिनी! में कुछ स्वाभात्रिक बन गया दै। स्वगतों को संख्या भी 
बहुत ही कम हो गई दे । इनमें स्त्रगतों का रूप बहुत आवेशात्मक स्थिति, 
मनोवैज्ञानिक परिस्थिति या किसी भारी उद्धंग को प्रकट करने का साधन 
यन गया है । “स्कन्दगुप्त? के प्रथम श्रक्क) प्रथम दृश्य में स्कन्दगुप्त स्वगत- 
भाषण करते हुए प्रकट होता है | पर यह न तो लम्बा भाषण है, न श्रस्वा- 
भावत्रिक नाटकीय स्थिति के अनुकूल है । किन्तु माठ्गुप्त के स्दगत पागज्न 
के भज्ञाप द्वी मालूम होते हैं । ठृतीय भ्रंक के दूसरे दृश्य में भी स्कन्दगुप्त 
स्वगत-भाषण करते हुए द्वी प्रकट हुआ दै। यह यद्यपि लम्बा है तो भी भअ्रत्यन्त 
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उद्देगभरा श्रावेशपूर्ण हृदय की श्रॉँधी और दन्द्र को प्रकट करने वाला द्दै। 
अभिनेता यदि सफल्न कलाकार द्वो तो इससे बहुत प्रभाव उत्पन्न कर सकता 
है। पाँचवें अंक, पहले दृश्य में मुद्गक्न के स्वगत-भाषण के विषय में भी 
यही समम्ना चाहिए । 

“अन्द्गुप्त” के प्रथम अंक के तीसरे दृश्य में दुतीय श्रंक के पहद्धलले द्श्य 
में कार्नेलिया, चतुर्थ श्रंक के पाँचवें दृश्य में चन्द्रगुप्त का स्थगत के साथ 
प्रकट होना भी श्रस्वाभाविक नहीं । इन स्व॒गतों में एकान्त भाव-प्रकाशन 
श्रौर अ्रपने हृदय की छटपटाती स्थिति को श्रकट करने का स्वाभाविक 
प्रयरन है । पर कुछ स्वगत-भाषण श्राक्षप के शिकार दो सकते हैं.। प्रथम 
अह्क के तृतीय दृश्य के अन्त में, प्रथम थ्रक्ष के सातवें दृश्य के श्रारम्भ में तथा 
तृतोय श्रक् के छुठ दृश्य में चाणक्य के स्त्रगत-भाषण लम्बे हैं, यद्दी इनका 
दोष है। तृतीय अक् के छुठे दृश्य का स्व्रगत-भाषण वास्तव में अधिक बढ़ा है, 
शेष दो तो अ्रमिनेता की योग्यता से बहुत सुन्दर बन सकते हैं। लम्बे 
भाषणों में अभिनय बहुत उच्चकोटि का चाहिए, नहीं तो वे प्रभावहीन और 
उकता देने वाले हो जायंगे । 

पद्मयों की सभी नाटकों में भरमार है, पर इस पद्मात्मकता का भद्दा रूप 
दे पद्यास्मर कथोपकथन । “व्रिशाख” और “अ्रजञातशत्र? में इसको भरमार द्दे। 
“विशाल! में विशाख, प्रेमानन्द, नरदेव, चन्द्रलेखा, और “अ्रजातशत्रु' में 
वासबरी , गौतम, उदयन, पद्मावती, श्यामा, जीवक, विरुद्धक--सभी पात्र 
पद्यों में बातें करते हैं। यद्द पद्मास्मऊ वार्तालाप श्रन्य नाटकों में बिलकुल बन्द 
कर दिया गया दै । 

आरम्भ में भरतवाक्य के ढंग के आशीव॑चन भी “प्रसाद? के नाठकों में 
पाये जाते दै। राज्यश्री? के श्रन्त में सब मित्॒कर विश्व की मंगल-कामना 
करते हैं। “'जनमेतय का नाग यज्ञ! में भी नेपथ्य में, जय द्वो, उसकी जिसने 
अपना विश्वरूप विस्तार किया, गान गाया जाना भी भरत वाक्य को ही 
प्रकट करता है “कामना? में भी भरत वाक्य समवेत गान के रूप में कहा 
गया दै श्रन्य नाटकों में--स्कन्दगुप्त, चन्द्रपुप्त, भ्र्‌वस्वामिनी--में भरत 
वाक्य का बिलकुल लोप हो गया दे । 

धघोरे-धीरे प्रसाद” जी की कलम निश्चित नाव्य-नियरमों का पाज्नन करती 
गई--उनकी कल्ला क्रमशः निखरती गई और वह्द अरस्वाभाविक अनावश्यक 
नाटकीय अनुरोध-विरोधी बातों को त्यागते चले गए। चरित्र-चित्रण की 
ओर उनका ध्यान श्रारम्भ से ही रद्दा। “अजातशत्र! 'राज्यश्री? 'जनसंजय का 
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नागयज्ञ' श्रादि में बाहरो संघ के साथ भीतरी संघरं भी उचित मात्रा 
में पाया जाता है। धीरे-चीरे नाटकीय कार्य-व्यापार, ब्यक्ति-वेचित््य 
नाटकीय दृश्यों का सफल विधान भी उनके नाटकों में आता गया। प्रसाद 
की विकसित कला ने भ्रपना नवोन रूप धारण किया। 

पश्चिमी और भारतीय नाव्य-कज्ा के सफल) सुन्दर और उचित साम- 
छजस्य से “प्रसाद! ने प्रसादान्‍्त कला की स्थापना हिन्दी में की । 

प्रसाद” के नाटकों की कथावस्तु, रस, नायक, प्रतिनायक, शील आदि 
भारतीय नाठ्य-शास्त्र को परिभाषा के अनुकूल हैं, दूसरी ओर इनमें पश्चिमी 
शेली का भी पारिभाषिक रूप मिल जाता है। कथानकों में सन्धियाँ अर्थ- 
प्रकृतियाँ, पताका और प्रकरी कथावस्तु भी पाई जाती हैं और पश्चिमी ढक 
से उनका विकास पाँच विभागों में भी किया जा सकता है। प्रसाद के प्रायः 
सभी नायक भारतीय धीरोदात्त नायक के गुणों से सम्पन्न हैं। स्कन्दगुप्त, 
चन्द्रगुप्त मौर्य, जनमेजय, चन्द्रगुष्त श्रादि वीर, मधुर, थेयंशालो, विनीत 
त्यागी, स्थिर, क्षमावान, दक्त, शुचि, प्रियंत्रद, स्वाभिमानी, आत्म-श्लाघा से 
शून्य, युवा, उत्साही, तेजस्प्री धार्मिक अभिन्नात-कुलोस्पन्न दें। प्रतिनायक 
प्रचणड, मायावी; वीर, छुली, अद्ृक्वरी, आत्म-प्रशंसायुक्त, चपल होने से 
धीरोद्धत हैं । 

एक श्रोर तो भारतीय रस-सिद्धान्त के अनुसार इनसे साधारणीकरण 
द्वो जाता है, दूसरी श्रोर पश्चिमी समीक्षानुसार प्रसाद के नायक-नायिकाओं में 
की भो उद्विग्नता होने से “ब्यक्ति-त्रेचित्रय' के नियम पर ये श्रन्तद्व नद् खरे उतरते 
हैं। चन्द्रगुप्त, चाणक्य , देवसेना, स्कन्दगुप, ब्िम्बसार सभी द्वन्द्व के भेंवर 
में चक्कर काटते हैं--चरित्र की विभिन्‍नता की तरंगों में श्रालोढ़ित होते हें। 

श्रन्य साधारण पात्रों में तो ब्यक्ति के वेचित्र्य या चरित्र-उत्थान-पतन की रंगीनी 

विशेष मात्रा में पाई जाती दै। बिज्या, शर्बनाग, भटाक, आम्भीक श्रजञात 
शत्रु भ्रादि में यह स्पष्ट है । 

भारतीय दृष्टिकोण से नाटक में रस की प्रधानता होनी चाहिए और 
पश्चिमी दृष्टि से संबषं श्रौर कार्य-ब्यापार को । प्रसाद” के नाटकों में वीर रस 
प्रधान और श्टद्वार सहायक रूप में आता दै | अ्रपनी प्रेयसी की मुसकान-भरी 
आँखों में शॉखें डालकर वीर सदा से युद्ध-भूमि में बढ़े-बढ़े बलिदान करते रहे 
हैं, यद्द जीवन की वास्तविकता है । रस का पूर्ण निर्वाद्द नाटकों में हुआ दै। 
साथ द्वी संघर्ष श्र कार्य-ब्यापार भी इन नाटकों में सफल मात्रा में है । 
सस्‍्कन्द, चन्द्र, चन्द्रगुप्त, और भ्र्‌ व-स्वामिनी में तो प्रसाद! की यह साम॑ं- 
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जस्य-कला बहुत द्वी. सफल हुई दै। तीनों नाटक जीवन के कठोर संघ से 
भरे हैं। आम्भीक-अलका, भटाक॑-स्कन्दगुप्त, विजया-देवसेना, विकटघोष- 
राज्य श्री और रामगुप्त चन्द्रगुप्त आदि संघ नाटक में स्पष्ट हैं। नाटकीय 
कार्य-ब्यापार को तीघ्रता देने वाली घटनाएं” नाटकों में भरी पड़ी हैं । 

देवसेना के वध के समय मातृगुप्त का श्रागमन, श्रवन्ती दुर्ग के पतन के 
समय स्कन्दगुप्त का प्रकट होना, देवकी की रक्षा के लिए भी तुरन्त स्कन्दू- 
गुप्त का पहुँचना श्रादि नाटकीय घटनाए' हैं। इनका चुनाव, दर्शकों के घढ़कते 
हृदय को अ्रनाशित रूप से अ्रवलम्ब मिलना नाटकीय घटना की सबसे बढ़ी 
सफलता होती है--प्रही इन घटनाओं में होता है। इसी प्रकार “चन्दगुप्त! 
में अनेक श्रनाशित घटनाए' है । जेसे कार्नेलिया की रक्षा के लिए चन्द्रगुप्त का 
प्रवेश पर्वेतेश्वर को श्रात्म-घात करने से चाणक्य द्वारा रोका जाना, चन्द्रगुप्त 
के पास गाते हुए बाघ का सेल्यूकस द्वारा मारा जाना, श्रादि घटनाएं 
नाटकीय कार्य-उग्रापार को तीव्र करने वाली हैं। 

भारतीय दृष्टिकोण के अ्रनुसार रक्ष्मंच पर युद्ध, स॒त्यु आदि के दृश्य 
दिखाना वर्जित है । आत्म-घात भी भारतीय द न के अनुसार भीषण पाप 
समझता जाता दै। पर प्रसाद? जी ने इनको स्वाधीनता पूर्वक दिखाया'है, 
यह पश्चिम का ही प्रभाव है। “ध्र्‌ वस्वामिनी! में शकराज और रामग्ुप्त 
का वध, “चन्द्रगुप्त” में नन्द और पर्व॑तेश्वर का वध और कल्याणी का 
श्रात्म-ब।त श्रौर 'स्कन्दगुप्त” सें विजय की श्रास्म-दस्या--सभी को रंगमंच 
पर दिखाया गया है। युद्ध तो हर नाटक में रंगमंच पर ही द्ोता है । अलका 
कुछ दिन के लिए पर्वतेश्वर की प्रेमिका होने का श्रभिनय करती है, यह भी 
पश्चिमी राष्ट्रीयता की प्रेरणा से निर्मित चारित्रिक गुण है। 

“प्रसाद! के नाटकों का आरम्भ और श्रन्त उसकी विशेष कला का 
परिचायक है। सभी नाटकों का आरम्भ प्रभावशाली और कलापूर्ण दै। 
अ्रज्ञातशत्रु' के आरम्भ में ही श्रजातशत्र लुब्धक को फटकारता है-'तो फिर 
में तुम्हारी चमड़ी उधेड़ता हूँ | समुद्र ला तो कोड़ा ।” दर्शकों के सामने 
अ्जातशत्र आतंककारी के रूप में आता है--उसका चरित्र स्पष्ट हो जाता दै। 
चन्द्रगुप्त” में प्रथम दृश्य में ही थ्रार्यावत॑ की जर्जर अ्रवस्था का पता 
चल जाता द्वै । समिंहरण के शददों में -'“ग्रार्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए 
कुचक्र श्रौर प्रतारणा की छेखनी ग्रौर मसि प्रस्तुत हो रही है ।... ... भयानक 
थिस्फोट होगा ।” इसमें सभी प्रमुख पात्रों का परिचय दर्शक को मिल जाता 
है। अ्लका, श्राम्भी क, सिहरण, चन्द्रगुप्त, चाणक्प, सभी उपस्थित हैं। संघर्ष 


जयशंकर 'प्रसाद! ६२ 


भी रुपष्ट हो जाता द्ैै। यही बात 'स्कन्दगुप्त! में भी है। स्कन्दगुप्त का 
दाशेनिक वीर चरित्र प्रथम दृश्य में ही पता चल जाता है । 

“असाद” के नाटकों का श्रन्त मौलिक ढक्क से होता है। न तो दुःखान्‍्त, 
और न सुखान्त ही । समीक्षकों ने इस प्रकार के नाटकों को “अ्रसादान्त? 
या “प्रशान्त! कहा है । अजातशत्र ? में बिम्बसार जड़खडाकर गिरता ह्दै। 
उसकी रूत्यु का यह संकेत है और इन शोक-विद्धल क्षणों में भगवान्‌ गौतम 
का प्रवेश द्वोता दहै। विश्व-कल्याण की शान्त और करुण मूर्ति शोक के 
आँसू पोंछ देती है । “चन्द्रगुप्त? में राष्ट्र का निर्माण होता है । पर कल्याणी 
की रूस्‍्यु हो चुकतो है, जिसे चन्द्रगुप्त ने भी शैशत्र से प्रेम किया था। सुवासिनी 
का भी त्याग चाणक्प कर देता है। पर राष्ट्र विदेशी यवन-अ्रातंक से 
निर्भय कर दिया जाता है। 'स्कन्दगुप्त” में भी देवसेना और स्कन्दगुछ 
का बिछोह द्वो जाता दै--उनकी कामना श्रतृप्त दही रह जाती है, पर भारत 
स्वाघीन है। 

'प्रसाद! के नाटकों में करुणा को एक सघन बदली छा जाती है। 
“स्कन्दगुप्त! में यद्द सबसे अधिक भीगी, श्रश्न-छल-छल और वेंदना-चंचल 
होकर आराई है | यही त्याग और विश्व-कल्याण का रूप “प्रसादानत” शेली 
बनकर प्राया है। करुणा और त्याग के दो कूलों में मंगल की धारा बहती 
है--यही बौद औ्रौर आ्रार्य दर्शन से निर्मित प्रसाद” की कला दै । 

अभिनेयता 

अभिनय के विषय में प्रसाद” जी का मत था, “नाटकों के लिए रंगमंच 
की रचना होनी चाहिए, न कि रंगमंच के लिए नाटक लिखे जाने 
चाहिएं ।” इसलिए “प्रसाद”! जी के नाटकों में रंगमंच-सम्बन्धी 
त्रुटियाँ पर्याप्त संख्या में हैं। “प्रसाद! जी ने रंगमंच की सहूलिय्रत 
का बहुत द्वी कम ध्यान रखा दैै। अ्रभिनय के सम्बन्ध में “प्रसाद! 
जी के नाटकों में कई दोपों का संकेत श्रालोचक करते दैं--''नाटक बहुत 
बड़े हें । कथोपकथन बहुत लम्बे हें : भाषा कठिन हैं । स्वगतों की भरमार 
हैं । काव्यात्मकता और गीतों का वाहुल्य है । दृश्य-विधान भी ग्रभिनयोचित 
नहीं । इसलिए “प्रसाद' के नाटकों का ग्भिनय नहीं हो सकता ।” 

इन श्राक्षेपों का उत्तर देते हुण कहा जा सकता है--“ग्राक्षेप सभी नाटकों 
पर लागू नहीं होते । “चन्दगुप्त' को छोड़कर सभी नाटक छोटे हें, ढाई 
घण्टे से ग्रधिक समय अभिनय में नहीं लग सकता ।/ “अजातशत्र ? ३३०, 
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पाज्यश्री! ६९, “जन्मेजय का नागय्ज्ञ! १०७, “स्कन्दगुप्रः १६० और 
चन्द्रगुप्त! २१० प्रष्टों के नाटक दें । “श्र वस्वामिनी? ८० पष्ठ का -ही दहै। 
चन्द्रगुत” के श्रतिग्क्ति किसी पर भी लम्बाई का आज्षेप नहीं किया जा 
सकया। पद्मात्मक संवाद निकाले जा सकते दैं। गीत कम किये जा सकते 
हैं। 'स्वगत! अस्वराभात्रिक रूप में केवल 'विशाख”, 'राज्यश्री! आर 
“अजातशत्र” में दही आये हैं । 'स्कन्दगुप्त' में केवल एक स्वगत श्रस्व्रा- 
भाव्रिक और अनावश्यक द्ै। इनको निकाल देने से नाटक की आस्मा को 
तनिक भी ठंस नहीं पहुँचती । भाषा-सन्वन्धी श्राक्षेप भी जितना “स्कन्दगुप्त! 
श्रौर 'चन्द्रगुप्त” पर द्वी लागू द्वोता है, अन्य नाटकों पर उतना नहीं। 
“अ्रजातशत्रु! में २१ पद्म हें । इनको निकाल देने पर इसको लम्बाई ल्ग- 
भग १०० प्रृष्ठ हो रद्द जाती है। भाषा-सम्बन्धी दोष ऐसा मुख्य दोष नहीं 
कि नाटकों का अ्रभिनय ही न किया जा सके-यही होगा न, कि साधारण 
अ्पढ़ लोग उसे न देख सकेंगे | तब वहन शिक्षितों के लिए द्वी ग्रभिनय किया 
जा सकता दै। पारसो-कम्पनियों की उदू' कौन सममता था, श्राज 
भी 'मिनर्वा! के चित्रों को फारसीमय उदू' कौन समझता है, फिर भी दर्शक 
जाते हँ--केवल अभिनय के कारण | 

अभिनय का सम्बन्ध ऊपर दी. गई बातों से श्रवश्य है, पर सबसे 
अधिक सम्बन्ध दे दृश्य-विधान से । दृश्य-त्रिधान यदि गल्नत दै, तो चाहे 
जितनी सरल भाषा हो, चाद्दे जितने कम गाने द्वों, चाहे जितने संक्षिप्त संवाद 
हों और चाहे जितने छोटे नाटक हों, अभिनय असम्भव दै। “अ्रजातशत्र ? के 
पहले अ्रक्क में दश्य-विधान-सम्बन्धी कोई दोष नहीं । दूसरा अक्ष भी निर्दोष 
है। इसमें पहला इश्य-श्रजातशत्र की राज-सभा, दूसरा-पथ, तीसरा-उपवन 
राज-सभा के आगे का पट गिराकर पथ दिखाया जा सकता है, तब तक 
राज-सभा का सामान हटाकर वाटिका का दृश्य बनाया जा सकता है। तोसरे 
अ्क्ू सें थोड़ी-सी कठिनाई पड़ेगी, जिसे दूर करने के लिए कोई भारी मंच- 
कला श्रपेतज्षित नहीं । 

“'जन्मेजय का नागयज्ञ' की अ्रभिनय-समस्या भो सुलमाना सरल द्दै । 
पहले श्रक्क का दृश्य विधान यों हें--3 कानन, २ गुरुकुल, ३ राज-सभा, 
४ पथ्च, € कानन, ६ गुरुकुल, ७ कानन । पहला अक्क निर्माण करने में कोई 
कठिनता नहीं । इसी प्रकार दूसरा थ्रक्ट भी है । तीसरा श्रक्क भी सरल दै। 
'राज्यश्नो ', 'अजातशत्र ", “नागपज्ञ' तीनों नाटक अभिनय के योग्य बनाये 
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जा सकते हैं और इनकी भावना, कथा, चरित्र-चित्रण, कार्य-ब्यापार किसी 
को तनिक भी ठेस न पहुँचाकर । हें 

'भ्र्‌ वस्वामिनी” अभिनय की दृष्टि से प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ नाटक दै। 
ये तीन अहू का नाटक है--प्रत्येक अद्ढध में एक-एक दृश्य । संकलनत्रय का 
इसमें सबसे अ्रधिक निर्वाह हुआ्रा है। इसमें कार्य-ब्यापार तीब है, कथा- 
प्रवाह संबद्ध-संगठित दै। इसका दृश्य-विधान श्रत्यन्त सरत्ञ है । तीन परदों 
से काम चल्न जाता दै। घटनाए' बढ़ी तीब्ता से घटती हैं | संवर्ष--बिचारों 
और घटनाओं का--बड़ी तीव्रता से द्वोता चलता दै । इस नाटक के अभिनय 
में पाठक की जिज्ञासा, कौतूहल, तनन्‍्मयता और रुचिपूर्ण आकषंण श्रन्त 
तक बने रह्दते हैं और वे अनन्त में ही शान्‍्त होते दें। “श्र्‌ वस्वामिनो! में 
“प्रसाद! ने अभिनेयता का बहुत ध्यान रखा है। नाटक कहीं भी शिथिल 
नहीं, कहीं भी नियेल नहीं, क॒द्दीं भी विरल नहीं । नाटक में केवज्न तीन अक्ष 
ही, तीन दृश्य ही द्वोने के कारण इनके निर्माए में तनिक भी कठिनता नहीं 
होती । श्रक्कान्त में यवनिका का पतन द्वोता है श्रौर जो समय यवनिका उठने 
तक मिलता है, उसमें विशाल-से-विशाल दृश्य की रचना द्वो सकती है । 

“स्कन्दगुप्त! 'प्रसाद! जी का सरब्ंश्रष्ठ नाटक है। कार्य-ब्य.पार, चरित्र- 
चित्रण, कथानक, गति, बातावरणा, नाटकीय-शेली आदि सभी दृष्टियों से 
यह सभी नाटकों से अच्छा द्वै । प्रसाद! जी स्वयं इससे सन्तुष्ट थे | इसका 
अभिनय समिष्ट रूप में बहुत द्वी प्रभावशाली, रसपूर्ण ओर रंजनकारी हो 
सकता है। पर इसके दृश्य-विधान को *प्रुव-स्वामिनी! के समान पफल 
नहीं कद्दा जा सकता । इसमें मंच-निर्देशक को पर्याप्त परिश्रम करना पड़ेगा। 
प्रथम अक्क का दृश्य-विधान दै-- १--उज्जयिनी में स्कन्वरावार, २--कुसु म- 
पुर में कुमारगुप्त की परिषद्‌, ३--अनन्त देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ, ४-- 
अन्त:पुर का द्वार; €--पथ और ६--अवन्तो कः दुर्ग | इसमें पहले दो दृश्यों 
का आगे-पीछे निर्माण करना बहुत कठिन है | दोनों विशाल दृश्य हैं। दोनों 
के बीच कोई €श्य होना चाहिए था, जिससे पहले दृश्य का सामान हटाने 
और दूसरे दृश्य को सजाने का समय मिल जाता । तीसरा, चौथा, पाँचवोँ 
छुशा--सभी दृश्य ठीक हें । पहला दृश्य केवल कुछ सेनिकों और पहरेदारों को 
खड़ा करके स्कन्धावार बनाया जा सकता है । शेष सभो दृश्य बहुत द्वी सरल 
हैं। दूसरे अक् में कोई कठिनता नद्ीं । तीसरा अक्ल भी ठीक है -१-ज्षिप्रा-तट 
२-बन्दी -ग्रृह, ३-अवन्तिका का एक भाग, ४-पथ और <-राज-सभा | तीसरे 
और पाँचवे दृश्य के बीच में पर्दा डालकर दृश्य निर्माण का समय मिल जाता 
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है| चौथा श्रक्ल कठिन दै। उसके दृश्य इस भ्रकार हैं १-प्रकोष्ठ में विजया 
और अनन्त देवी, २-भटाक का शिविर, ३-न्‍्यायाधिकरण (कश्मीर), ४-पथ) 
६-चतुप्पद, ६-पथ और ७-कुटी । दूसरा और तोसरा दृश्य श्रागे पीछे दोने 
से गड़बड़ पेंदा करेंगे । इनको इधर-उघर किया जा सकता है। शेष ठीक 
हैं। पॉचवाँ श्रक्क मी अभिनय को दृष्टि से ठीक लिखा गया दै। “स्कन्द- 
गुप्त! को श्रभिनीत किया जा सकता द्वै, इससे ऐसी कठिनाई उपस्थित नहीं 
द्ोगी। जो रंग-मंच-निर्माण करने में गड़बढ़ पेदा करे । 

अभिनय की दृष्टि से “चन्द्रयुप्र! नाटक सबसे निराशाजनक औ्रौर अस- 
फल्न है । दूसरा-अन्तिम नाटक द्वोते हुए भी प्रसाद! जी ने इसमें अ्भिनेयता 
का तनिक भी ध्यान नहीं रखा । लम्बाई में भी सबसे बढ़ा, कथोपकथन भी 
लम्बे और गाने भी ११--सभी दोषों से पुर्णं । इसका दृश्य-विधान. सभी 
नाटकों से श्रधिक त्रटिपूर्ण श्रौर अ्रसफल दै । पहले श्रह्ष में पदला दृश्य दै 
तक्षशित्रा का गुरुकुल, दूसरा द्वैे मगध के सम्राद का विज्ञास-भवन) तीसरा है 
पाटिलिपुत्र का एक भग्न कुटीर और चौथा पथ, पाँचवाँ नन्‍्द की राज-सभा । 
गुरुकुल का पहला दृश्य भष्य ओर विशाज्न दिखाना पढ़ेगा। वातावरण 
उत्पन्न करने के लिए भारतीय संस्कृति का चित्र इसमें उपस्थित करना 
पढ़ेगा, स्थान चाहिए । इसके बाद द्वो मगध का विल्ञास-भत्रन भो विशाल 
दृश्य है। श्क्ञार-सजाबंट भी श्रपेक्षित है। पहले दृश्य का पर्दा गिरते ही 
तुरन्त खुलना चाहिए। इतनी देर में सामान हृटाना कठिन द्वै। गुरुकुल 
के पीछे विलास-भवन बनाना पढ़ेगा और उसके पीछे भग्न कुटीर । विज्ञास- 
भव्रन का पट बन्द करके फिर पीछे का दृश्य-कुटीर-शीघ्र ही दिखाना है। 
दोनों दृश्यों के बीच इतना समय नहीं कि विलास-भवन की सामग्री हृटाई 
जा सके । दसके अतिरिक्त मंच पर इतना स्थान कहद्दों कि तीनों दृश्यों का 
साथ निर्माण किया जा सके | दूसरे अक्ल का भी यही द्वाल है। उसमें युद्ध 
क्षेत्र का दिखाया जाना भरत मुनि की भी शक्ति से बाद्दर है | मंच पर ससेन्‍्य 
सेल्यूकल और पर्वतेश्वर का प्रव्रेश, युद्ध आदि दिखाया जाना अ्रसम्भव है। 

अ्रसाद'के अन्य नाटकों में जो नाटकीय गुण--कार्य -ब्यापार, नाटकीय 
घटनाओं की पकड़, कौंतूहल, रसानुभूति, संब्ध, नाटकों का आरम्म और 
श्रन्त--चन्द्रगुप्त' में भी हैं; पर दृश्य-विधान-ब्रुटिपूर्ण है--इसका श्रमि- 
नय असम्भव दै | अन्य नाटकों की अभिनेयता का विवेचन करते हुए प्रसाद 
के नाटकीय गुण भी अवश्य सहायक होंगे । 
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समाज की समस्या 

“साद' के नाटकों में अनेक बातें हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन करना आव- 
श्यक है। संस्कृति-प्रघान नाटक होते हुए भी प्रसाद! जी की दृष्टि जीवन की 
समस्याञ्रों की ओर भी थी । सम्भव है, असमय हो उसका देद्ावसान न 
हुआ द्वोता, तो वे जीवन की विभिन्‍न समसस्‍्याश्रों को लेते । 'भर्‌ वस्वामिनी? 
ऐतिदासिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक नाटक द्वोते भी समस्या-नाटक दे । मानव ने 
जब से विवाह नाम की संस्था का प्रवर्तन किया है, तब से श्राज तक यह 
जीवन को उल्लकमनभरी सर्वब्यापक समस्या बना द्वै । समय-समय पर अनेक 
युग-दृष्टाओं ने इसमें संशोधन किए हैं, आगे भविष्य में भी ये होते रहेंगे। 

“भ्र्‌ वस्वामिनी! में इसी गम्भीर समस्या को लिया गया है। भ्रूव- 
स्वामिनी गुप्त-साम्राज्य को लच्मो है और उसका पति दै रामगुप्त--एक 
भीरु) कायर, कीव और अयोग्य उस पति के साथ वह विवाह-घर्म का कब 
तक पालन करे, यद्द उसके सामने एक दुविधा भरा प्रश्न है। भर वस्वामिनो 
और रामगुप्त का विवाद्र असम और राक्तस-विवाह है । वह समाज और 
व्यक्ति के मंगल का विनाशक और कल्याण का घातक है। रामगुप्त की 
कीवता भौर भीरुता सीमा को लाँध जाती द्वै। वह शआाज्ञा देता है, “जाग्रो 
तुमको जाना पड़ेगा । तुम उपहार की वस्तु हो । आ्राज म॑ तुम्हें किसी को देना 
चाहता हूँ ।” जो मनुष्य हृतना पतित हो कि अपनी पत्नी को भी शकराज 
खिंगिल को भेंट कर दे, उसको पति रद्दने का अ्रधिकार नहीं । भ्र्‌ वस्वामिनी 
की रक्षा के लिए श्रपने कुन्न को मर्यादा के लिए चन्द्रगुप्त खिंगिल के ढरे 
में जाकर उसका वध करता है | इससे पूर्व परिस्थितियों के वश ध्र वस्वामिनी 
देवी और चन्द्रगुप्त का प्रेम विकसित हो चुका था । नाटक में दोनों का 
विवाद्द कराया गया है और धर्माविकारी व्यवस्था देता है --“'में स्पष्ट कहता 
हूँ कि धमंशास्त्र रामगुप्त से श्रुवस्वामिनी के मोक्ष को ग्राज्ञा देता है ।” 

इस नाटक में दूसरी समस्या द्वैे राजा की । यदि वह श्रयोग्य द्वो तो 
उसे राज्य-सिंद्दासन से उतार देना चाहिए । 


हास्य 


“प्रसाद! के नाटकों में दस्य का प्राथः अभाव ही दै। कारण दै, उस 
युग का वातावरण । गम्भीर, सांस्कृतिक, युद्ध-सम्बन्धी वातावरण में द्वास्य 
को कम स्थान रहता द्वै । प्रसाद” जी के नाटक उयज्न-पुथल और सांस्कृतिक, 
संघ के युग के हैं । ऐसे युग में द्वास-परिद्दास के लिए कम दी अ्रवसर आते 


६६ हिन्दी के नाटककार 


हैं। इसके अ्रतिरिक्त, वेसा द्वास्प जैसा कि पारसी-मण्डलियों के नाटकों में 
चलता था, ह्वास्यास्पद दै। तो भी 'असाद” जी ने कहीं-कद्दी विनोद-स्थल 
जुटाने का प्रयत्न किया दै | कहीं तो “प्रसाद'जी ने द्वास्य की योजना किसी 
पात्र के द्वाराही कर दी है। जैसे मद्दा्िंगल, ( विशाख! में ) काश्यप 
(“जन्मेजय का नाग यज्ञ! में) मधुक ('राज्यश्री'में) और कद्दीं नया पात्र-निर्माण 
करके अर्थात्‌ विदूषक के द्वारा जेसे बसन्‍्तक (“अजात शरत्र'में) और मुद्गल 
('स्कन्दगुप्त'स) के द्वारा। कहीं-कहीं पारस्परिक विनोद के रूप में जसे कुमार- 
गुप्त, धातुसेन, प्रथ्वरीसेन का वार्तालाप। पर श्रसाद में हास्य न के 
बराबर है । 


वर्तमान का चित्रण 


असाद? के नाटकों में वर्तमान युग के भी चमकते चित्र मित्नते हैं। 
नाटक वे ही अमर होते हैं, जो भूत और भविष्य की श्ट्वला को वतंमान 
की कड़ी से जोड़ द। प्रसाद” के प्रायः सभी नाटकों में यद्द गुण हैं। प्र व- 
स्वामिनी” तो सम्पूर्ण रूप में वतंमान का चित्र दे । “चन्द्रगुप् ओऔर “स्कन्द- 
गुप्त”! तो आधुनिकता से भरे पढ़े हैं । श्रलका का अलख जगाना, वतमान 
राष्ट्रीय श्रांदोलन में नारियों के भाग को स्पष्ट करता दै : “गआ्राक्रमणकारी 
ब्राह्मण, श्रौर बौद्ध का भेद न रखेंगे” में हिन्दू सुसक्षमान-एकता की मल्लक दै । 
“मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह 
आ्त्म-सम्मान मिलेगा ।” ये हमारी प्रान्तीयता का चित्र है। 'स्कन्द- 
गुप्त' भी राष्ट्रीय भारत का ही रूप दै। “मेरी देश मालवतो नहीं तक्षशिला 
भी है, समस्त प्रार्यावर्त है ।” में अखण्ड भारत की भावना है । “ग्रन्न पर 
ग्रधिकार है भूखों का और घन पर अधिकार है देश का।”? समाजवादी 
विचार-धारा का प्रकाशक है । 

'स्कन्द गुप्त! में चेत्य के पास जो बौद्ों और ब्राह्मणों का संघर्ष है वह 
नाटकीय आ्रावश्यकताशं को इतना पूरा नहीं करता, जितना हिन्दू-मुसलिम 
मगड़ों का रूप सामने रखता द्वे । 'मू्ख जनता घर्मं की झट में नचाई जा 
रही है ।' विदेशी शासकों द्वारा बरती गई भेद-नीति का भण्डा-फोड़ करता 
है । हिन्दू-सुसलमानों को लड़ाकर अ्रंग्रेज अपना उल्लू सीधा करते रहे हें । 

कल्पना का योग 

यद्यपि प्रसाद! जी के नाटक ऐतिहासिक हैं, तो भी उनमें कल्पना का 
पर्याप्त भाग पाया जाता दे । अपनी तीच्रण कल्पना-शक्ति से प्रसाद! जी ने 
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कहीं तो नाटकों की कथा की टूटी श्क्कला जोड़ी द्वै और कह्दीं रसानुभूति को 
तीघ्र किया है । इन्हीं दो रूपों में प्रसाद! जी ने अपनी कल्पना से काम 
लिया दै। “झजातशत्र ” में मागधी और श्यामावती एक कर दी गई ह्दें। 
शैलेन्द्र और विरुढक को भी एक पात्र बना दिया गया है। भटाक और 
अनन्त देवी का सम्बन्ध इसकी दृष्टि से ही किया गया है । मालव में उज्ज- 
यिनी को स्कन्दगुप्त की राजधानी बनाना भी काह्पनिक है। भीमवर्मा तथा 
बन्घुवर्मा का भाई होना भी अभी तक इतिहास नहीं मानता। शबंनाग; 
चक्रपालित भी काल्पनिक पात्र हैं। “चन्द्रगुप्त” में तत्षशिला में चन्द्रगुप्त 
और चाणक्य का सम्बन्ध भी इतिद्वास-सम्मत नहीं । चन्द्रगुप्त मालवों और 
छुद्कों का सम्मिलित सेनापति बना था, इतिद्दास में यद्द बात नहीं मिलती । 
मालविका विजया, देवसेना, जयमाला, मंदाकिनी, अलका आादि सभी 
काल्पनिक पात्र हैं। चाणक्य का कारावास फिलिप्स चन्द्रगुप्त का इन्द्र युद्ध, 
दाण्ह्यायन की भविष्य-वाणी आदि कल्पित ही हैं। 

इतना ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद जी की कल्पना ने इतिद्दास के 
ढाँचे में मधुर स्पन्दमय प्राण द्वी डाले हैं उसका रूप बिगाड़ा नहीं। कोई 
ऐसी कल्पना भी नहीं कि जिससे इतिहास का कोई अ्रनर्थ हो जाय । 


$+ ३६१४ 
गोविन्दवल्लभ पन्त 

पणिडित गोविन्द्वल्लभ पन्‍त हिन्दी के पुराने खेवे के प्रतिभाशात्री 
और सफ़ल्ल नाटककार हैं । पन्‍्तजी प्रसाद-युग में श्रपने कई सफल और 
सुन्दर माटक लेकर हिन्दी में श्राये । आपने सुन्दर कद्दानियाँ भी लिखी; 
पर आपकी प्रतिभा नाटककार के रूप में ही अधिक विकसित हुई और चमको 
भी । ऐसा नहीं क्वगता कि पन्तजी के नाठकों में प्ररणा की कोई एक विशेष 
घारी बद्द रही द्ै । “प्रसाद? ने जिस श्रकार भारतीय संस्कृति की मद्दानता से 
अनुप्राणित- होकर भारतीय राष्ट्रीय] का सशक्त श्रौर उन्‍नत रूप अपने 
नाटकों में रखा, या “प्रेमी” ने जिस प्रकार वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष से 
प्रेरित होकर अपने नाटकों के द्वारा भारतीय एकता की मशाल जल्नाई और 
बल्निदान का पथ प्रकाशित किया, पन्तजी के नाटकों में उस्त प्रकार की किसी 
विशेष प्रेरणा का श्राग्रद्द दिखाई नहीं देता । पन्‍्तजी के नाटकों की प्रेरणा है 
कला का अनुरोध या नाटक-निर्माण-कामना का आग्रह । 

पन्‍्तजी ने अपने नाटकों के लिए कथानकों का चुनाव किसी एक ही 
क्षेत्र से नहीं किया । पुराण-इतिहःस और वततमान-जीवन--सभी क्षेत्रों से 
उन्होंने अपने कथानक और पात्र लिये। “वरमाला” पौराणिक कथा लेकर 
लिखा गया द्वै। 'राजमुकुट” और “अ्रन्त:पुर का छिद्र! ऐतिहासिक नाटक 
है । “श्रद्भ,र की बेटी” वतंमान जीवन की कद्ठानी -है। इसमें मदिरा-पान 
करने से जिन सामाजिक और मानत्री श्रपराधों का जन्म होता है, वे भत्नी 
प्रकार दिखाये गए हैं। इश्से प्रकट होता द्वै कि पन्‍तजी में विभिन्‍न जीवन 
की कथाओं को नाटकीय रूप देने की पूर्ण क्षमता है । 

घटनाओं को नाटकीय रूप देने में पनन्‍तज़ी श्रत्यन्त सफल कलाकार हैं। 
उनके नाटकों में कौतूदल, श्राकस्मिकता, जिज्ञासा आदि के लिए पर्याप्त 
सामग्री रद्दती द्ै। वातावरण उपस्थित करने में भी बह पद हैं। पन्‍्तजी के 
नाटक अभिनेय्ता की दृष्टि से भी सफल्ल रहते हैं । कथ! में उलमभन प्रायः नहीं 
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रहतो--वद सीधे और सरल मार्ग पर तीव्र गति से बहती चलती है। पन्‍्त 
जी पर हिन्दी-नाटककारों का प्रभाव भले द्वी न पड़ा हो) पर पारसी- 
कम्पनियों के रंगमंची नाटकों का थोड़ा बहुत प्रभाव श्रवश्य पड़ा मालूम 
होता दै। फिर भी उनके नाटकों में उनको अपनी मसौलिकता है और अपने 
ढंग पर उनका विकास हुो्रा है । उनके नाटकों का रचना-क्रम इस प्रकार द्दै:-- 


रचनाओं का काल-क्रम 


कंजूस की खोपड़ी १६२३ 
बरमाला १६२५ 
राज-समुकुट १६३९ 
अज्ञर को बेटी १६३७ 
अ्रन्तःपुर का छिद्र १६४० 
सिन्दूर-विन्दी अ्रज्ञात 
ययाति १६३१ 


इतिहास और कल्पना 

'राज-मुकुट! और *थ्रन्तःपुर का छिद्ध! दोनों नाटक ऐतिहासिक नाटक 
हैं। 'राज-मुकु०” में मद्दाराणा साँगा के पुत्र मेवाढ़ के होने वाले राणा 
उदयसिंह की घाय पन्‍ना के स्याग की कहानी द्वै । पन्ना धाय ने बनवीर के 
हिंसक द्वाथों से अपने एक-मात्र पुत्र का वध करा लिया और उदयसल्तिंद्द की 
रचा की । यद्द कद्दानी राजस्थानियों ही नहीं समस्त भारतीयों को वाणी पर 
है-- भारत-प्रसिद्ध दै ; 'टाड का राजस्थान! में भी यही कथा दी गई है । 
बनवीर के श्रत्याचार और उसकी दृत्यारी महत््ताकांत्षा, उसके अ्नाचार श्रौर 
प्रजा-पीड़न की कद्दानियाँ भी राजस्थान जानता है। पन्ना, विक्रम, बनवीर 
और उद्यसिंद--सभी प्रसिद्ध ऐतिद्वाधिक पात्र दूँ | विक्रम ओर उदयसिंद्द 
भाई थे, विक्रम साँगा की छोटी रानी जवाहरबाई से डत्पन्न हुए थे ओर 
उदयसिंद्द बढ़ी रानी कर्मवती से । उदयशिद्द बालक था, इसलिए विक्रम- 
सिंद्द को द्वी राणा बना दिया गया था। उसका विलास और कायरता भी 
इतिद्दास की जानकारों में दै। 'प्रेमो'जी के 'रक्षा-बन्धन! सें भी विक्रम 
और उदयर्सिह--दोनों हैं । त्रिक्रम के सिंद्यासन-च्युत होने की घटना भी 
'रक्षा-बन्धन! में हे 

पर विक्रम तथा कर्मचन्द्र का बनचीर द्वारा वध, उदयसिद्ध का 
बहादुरसिंह द्वारा पकड़ा जाना, बल्षिदान कर काली को भंट करने 





१०० हिन्दी के नाटककार 


की कोशिश, श्रादि काल्पनिक घटनाएँ लगती है। इनमें नाटकीयता 
लाने, चरित्र तथा कथा के विकास के लिए ही रखा गया है, इनसे इति- 
हास की बहुत बढ़ी द्वानि भी नहीं होती । एक बात इस बढ़े नाटक में खट- 
कती है--उदयसिंह की माँ कमंवती का अभाव । शीतल्न सेनी के विषय में 
भी इतिद्ास मौन है, पर इससे नाटक में बहुत जान श्रा गई हे--नारी-चरित्र 
का यद्द बहुत सब रूप है । कल्पित घटनाए' या चरित्र इतिहास का अधिक 
विरोध नहीं करते | 
'अन्तःपुर का छिद्र? में पूर्ण ऐतिद्ासिकता का निर्वाद्द किया गया है। 
वत्सराज उदय्नन की दो रानियाँ थीं--पद्मावती और मागंधी या माग्गंधिनि । 
दोनों में परस्पर बड़ो स्पर्धा थी ।। बोद्ध-इतिहास उन दोनों के संबर्ध का 
साक्षो है। देवदत्त गौतम का प्रतिस्पर्धी था। वद्द काशी, कौशाम्बी, 
मगधघ आदि में गौतम के प्रभाव को कम करने का जी-जान से प्रयत्न करता 
रहता था। पद्मावती बुद्ध की उपासिकाथी और मागंधो देवदत्त की । 
मागंधी राज़महल में भी गौतम का प्रभाव कम करने, पद्मावती को नीचा 
दिखाने और उसे हानि पहुँचाने की सतत चेष्टा करती रद्दती थी। वत्सराज 
उदयन पद्मावती को अ्रधिक प्रेम करता था। वद्द अ्रपने समय का बहुत 
प्रभावशाली राजा और प्रसिद्ध कन्नाकार था। मागंधी ने पद्मावती के विरुद्ध 
अनेक पड्यन्त्र रचे, पर वे सभी निष्फल गये। एक बार देवदत्त जब 
कौशाम्बी की ओर आ रद्दा था, एक तालाब में पानी पीने के लिए घुसते 
हुए उसकी झूत्यु हो गई । मागंधी अपने षढ्यन्त्रों में निष्फल रद्दी और 
देवदत्त की झत्यु से वद्द निशाश हो गई । 
बत्सराज को लेकर हिन्दा में कई नाटक लिखे गए । सभी में पद्मावती 
ओर मागंधी के संघर्ष को थ्रोर थोढ़ा-ब्रहुत संकेत है । 'अजातशत्र ? (प्रसाद) 
“वस्सराज”! (लक्ष्मीनारायण मिश्र) मे वत्सराज उदयन के चरित्र और प्रभाव 
का चित्र उपस्थित किया गया हैं। “अन्तःपुर का छिद्र! के पात्र--उदयन 
पद्मावती, मार्मधिनी, ग्रमिताभ-ऐतिहास्तिक व्यक्ति देँ। अश्रंत में उदयन 
भी बौद्ध धर्मावलम्बी हो गया था, यद्र भी प्राचीय इतिद्वास में मित्रता है, 
जो इस नाटक में दिखाया गया है। हाँ, मागंधिनी की रूत्यु केसे हुई, 
इसका कम पता चल्लता है । 
समाज की समस्या ६ 
पन्तजी ने विस्तृत जीवन-न्षेत्र ओर त्रिभिन्न ऐतिहासिक काल 
लिखे । बतंमान जीवन 


के नाटक 
ज्ेत्र से जो कथानक और चरित्र पन्‍त जी ने लिये 
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उनके द्वारा उन्होंने सामाजिक समस्याओं का हज उपस्थित करने का भी 
प्रयास किया--भले द्वी उनके नाटकों में जोवन की अत्यन्त उलमन 
भरी) गहन और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सुलराव न द्वो, जैसा लच्मी- 
नारायण मिश्र के नाटकों या प्रेमी” के “छाया! नाटक में दै। उन्होंने ऐसी 
सामाजिक समस्याओं को अवश्य छुआ द्वे, जिनसे समाज में अनेक अपराध 
अनेतिक कर्म और दाम्पत्य जीवन की सुख-शान्ति के विनाश को खृष्टि होतो 
है। ऐसे दुब्येसनों की तस्वीर उन्होंने खींची है, जिनसे घर डजड़॒ जाते हैं, 
जीवन नष्ट हो जाते हैं, स्वास्थ्य का नाश हो जाता दै । 

“अ्रद्नर को बेटी? में मदिरा-पान से खण्डहर बने एक सुखी जीवन का 
घायल चित्र उपस्थित किया गया है | मोदनदास शराब पीने के दु्यंसन का 
शिकार हो चुका है | वह अपनी समस्त सम्पत्ति नष्ट कर देता है और अपनी 
पत्नी कामिनी के श्राभूषण भी छीन-छीन कर बेच देता दै। घर में कंगाली 
का श्रातंक है, अशान्ति का राज्य, कल्नद का दौर-दोरा और दुख-दरिद्वता का 
प्रकोप रात-दिन रद्दता द्ै। “प्रोर शायद उस पत्नों से ग्रधिक दुःखिनी 
कोई नहीं, जिसका पति शराबी है ।” शराब का अभिशाप कामिनी के कथित 
शब्दों में बोल रहा है और हरिहर भी एक श्रखबार की रिपोर्ट पढ़कर 
सुनाता है, “संसार में जितने पागल हे, उनमें मे पिछत्तर फ़ो सदी लोग 
शराब प्रादि नशीली चीज़ों के इस्तेमाल से हुए हे ।' 

सोहनदास अपनी औरत के घिर पर बोतल मारकर उसे बे-सुध करके 
उसके श्राभूषण छीनकर चला जाता द्वै। घर में श्राग लग जाती है । नशे 
में चूर मोहनदास की जैव से माधव ग्राभूषण चुरा लेता है और इसी घटना 
को लेकर मोहनदास और माधव में पिस्तोंल चल जाती है । वह पकड़ लिया 
जाता दै। घटना-क्रम से भी लेखक ने शराब की ब्रुराइयाँ दिखाने का प्रयत्न 
किया है और साथ ही मदिरा पीने की बुरी श्रादत छुड्ाने का ढंग भी बता 
दिया है । मोहनदास को वनवारी बाबा एक होटल में नौकर करा देता दै। 
बिन्दु उसकी मैनेजर दै श्रौर विनोदचन्द्र (कामिनी) उसकी मालिक । मोहन- 
दास को प्रतिदिन थोड़ी-धोड़ी शरात्र दी जाती है और उसमें भी अनुपात के 
हिसाय से प्रतिदिन पानी मिलाया जाता डे । इस प्रकार उससे शरात्र पीने 
की आदत छुड़ा दी जाती है | जो व्यक्ति इतने श्रवल मन के हैं कि एकदम 
शराब नहीं छोड़ सकते, धीरे-धीरे वे भी इस बुरो श्राफत से वच सकते द्दें। 

इसी नाटक में छिल्‍मी जीवन के ऊपर भी एक संकेतात्मक प्रकाश ढाल्ञा 
गया दै। किस प्रकार फिल्‍मी चकाचोव से पथ-श्रष्ट होकर आधुनिक मद्दिलाए' 
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उधर पागल हुई दौढ़ रही हैं, यह भी इसमें स्पष्ट है। विन्दु पर, श्राघुनिक 
शिक्षा पाकर, फिल्‍मी अभिनेत्री बनने का ख़ब्त बुरी तरह सवार दै। माघव 
किस प्रकार आशाए' दिल्लाता है, वढ्व जीवन कितना गन्दा है--शराब पीना 
जहाँ आवश्यक है, क्ाज-शर्म को धता बताना अनिवार्य--श्रह भी “अक् र 
की बेटी? में दिखाया गया है। इस फिल्मी चकाचौंध में पढ़कर आज भौं 
अनेक महिल्लाए' वहाँ जाकर रुपया कमाने की घुन में अपना घर उजाड़ 
ल्षेती हैं। वैसे यह कोई इतनी बड़ी समस्या न सही, पर श्रनेक जीवनों के 
लिए उसने भी तबाही लाई है। 

“राजमुकुट” यद्यपि ऐतिहासिक नाटक है, तो भी उसमें एक गम्भीर 
समस्या की ग्रोर ध्यान दिज्लाया गया है । यदि राजा नीति-द्वीन, दुराचारी, 
अनाचारी, प्रजा-पीड़क और श्रशक्त हो तो उसे हटा देना चाद्ििणए। उसके 
विरुद्ध विद्रोद करना अ्रपराध नहीं, शुभ कार्य है--धम्म है। विक्रम मेवाड़ का 
अनाचारी और विलासी राजा है उसे राज्य-लिंहासन से उतारने के लिए 
माँग करते हुए एक सरदार कहता है, “विक्रम सिंहासन से उतार दिया 
जाय” ओर कमंचन्द्र, जयलिंह तथा श्रन्य सरदार उसे गद्दी से उतार कर 
कारागार में डाल देते हैं। ऐसे देश में, जहाँ राजा को परमेश्वर का अ्रंश 
समा जाता है, वहाँ उसे-राज्य-च्युत करके कारागार में डाल देना बहुत 
यढ़ी बात दै और इसका महस्त तो ग्राज और भी बढ़ गया है, जब श्राज़ाद 
भारत में श्रनाचार और भ्रष्टाचार का बोल-बाला है; जनता अन्न को तरसती 
है, जीवन को केवल्न थामे भर रखने की वस्तुएं इतनी महंगी होती जाती 
हैं कि श्रागे क्‍या होगा, कुछ भी पता नहीं । 

“सिन्दूर-ब्रिन्दी” में भी दाम्पत्य जीवन की बहुत ज्वलन्त समस्या ली 
गई है। हम हिन्दू-समाज़ में रात-दिन ऐसी घटनाए' देखते हैं कि एक 
हिन्दू लड़की कहीं किसी की धूतंता का शिकार हुईं, समाज से वह बहिष्कृत 
कर दी गई श्रौर उसके लिए न पति, न भाई और न पिता के दिल में स्थान 
है, और न घर में ही । परिणाम द्वोता है, वह या तो बाजारों की शोभा 
यढ़ाती द्वै या किसी अन्य सम्प्रदाय की शरण में जाती है । श्राज भी पाकि- 
स्तान से आ्राई अनेक लड़कियाँ कम्पों में पड़ी हैं, पर उनसे बिवादह करके 
समाज में स्वस्थ जीवन बिताने को बहुत कम लोग तैयार हैं। कुमार और 
विजय का मिल्लन इस समस्या का सुलमाव उपस्थित करता है । 

पात्र--चरित्र-चित्रण 

जीवन के जितने विस्तृत और विभिन्‍न ज्षेत्रों से नाटकों के कथानक लिये 
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जायंगे, पात्रों और उनके चरित्रों में भी उतनी ही विभिन्‍नता मिलेगी । पंत 
जी ने भी अपने नाटकों के कथानक विभिन्‍न ज्षेत्रों और कालों से लिये हैं। 
पराज-मुकुट” और “श्रन्त:पुर का छिंद्र! ऐतिहासिक नाटक हैं, “अंगूर की 
बेटी? और “घिन्दूर-बिन्दी! सामाजिक और “वरमाला! पौराणिक । इनके पौरा- 
णिक भर ऐतिदासिक नाटकों में पात्र भारतीय नाट्य-शास्त्र की कसौटी पर 
कसकर परखे जाने उचित हैं और सामाजिक नाटकों के पात्र आधुनिक समीक्षा - 
शेज्ञी की कसौटो पर कसे जाने चाहिए । 

ववरप्ताला! के नायऋ-नायिका--अवीक्षित और वैशालिनी भारतीय 
इष्टिकोण से एक विशेष वर्ग हा प्रतिनिधित्व करते हैं । इनके चरित्र से 
इसका साधारणीकरण द्वो जाता है| अवीक्षित धीरोदात्त नायक है । वह 
वीर योद्धा, सुन्दर, आखेटप्रिय, निभंव, विजयी, सदाचारी एकनिष्ठ दे । 
बेशात्षिनी को उड़ाकर ले जाना और विशाल शत्र सेना से युद्ध करना उसकी 
बीरता और निभंयता का प्रमाण दे । वेशालिनी के अ्रतिरिक्त किसी अन्य नारी 
की उसने कभी कामना ही न की । वैशालिनी भी एकनि्ठ प्रमिका है । सुन्दर 
शीलवती, पति-परायण, तपस्विनी, कष्ट-सददिप्णु, मुग्धमना और स्वप्त में भी 
अचीक्षित की ही कामना करने वाली नारी द्वै । दोनों ही चरित्रों में उतार- 
चढ़ाव श्रधिक नहीं पाया जाता । चरित्र के विचित्र गुण, जो आधुनिक 
समीक्षा के आधारभूत सापदण्ड हैं, इनमें मिलने श्रसम्भव हैं। भारतीय 
परिभाषा के अ्रनुसार गुण-दी-गुण इनमें मिलते हैं, दाँ, शरणा प्रेम में किस 
प्रकार बदल जाती है, यह दोनों में ही देखा जा सकता दै । 

यही एकरूपता उदयन और पद्मा्रती के चित्रों में मिलती है । उदयन 
घीर ललित नायक द्वै। पद्मावती पतिब्रता धमंपरायणा, सुन्दर; शीज्वती 
आदुश पत्नी दै। उदयन के चरित्र में थोड़ा-सा सन्देह तनिक परिवरतन ना देता 
है, वद्द भी बहुत श्रल्प समय के लिए। इन दोनों का ही चरित्र आदश 
है। भारतीय नायक-नायिका के परिभाषिक साँचे में ढला हुआ। वीणा- 
बादन, ऐश्वर्य, विज्ञास, प्रेम -यही इन दोनों के जीवन का शथ्रादर्श दे । 
और श्रन्त में दोनों ही बुद्ध की शरण में शांति पाते हैं| इनके चरित्र में 
भी विशेष परिवर्तन या अन्‍्तद्र न्द्व नहीं दे । दाँ, मार्गंधिनी अवश्य एक 
सबल्ल ईर्ष्यालु चरित्र है । उसका विकास बहुत द्वी श्रच्चा दुआ्या दे | 'राज- 
मुकुट! में पन्‍ना यद्यपि राजकुलोस्पन्न नहीं; फिर भी उसका चरित्र श्रादर्श 
की श्रेणी में ही आयगा । अंगूर को बेटी' की विन्दु और कामिनी श्राघु- 
निक जीवन के पात्र द्वोते हुए भी आदर्श हो दै--एकनिप्ठ पति-परायण । 
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शटठनायकों के चरित्र की दुजनता, घूतंता और पाप के दूसरे छोर को 
जिस प्रकार नायक सदगुर्णो की खान दै, उसी प्रकार शर्वनायक दुगु'णों की 
कीचड़ भरे नाले। “वरमाला? में राज्षस्त को शठनाग्रक -के रूप में समझना 
चाहिए । नाग्रिका को उत्पीड़ित करने के प्रयस्न में वदह्द नायक के द्वारा मार 
दिया जाता है । 'राज-मुकुट” में बनवीर शठनायक दै। वह नीच, धूतं, 
विश्वास-घाती, प्रबल, अ्रत्याचारी, हस्यारा, हृदय-हीन, निर्दृय, पापी--सभी 
कुछ दै । “श्रद्नर को बेटी? का शठनायक माधव भी छुल-कपट, विश्वास-घात; 
घोखा, घूतंता, श्रत॒स्य-भाषण, जालसाजी--सभी प्रकार के नीच कम करता 
दहै। मोहनदास की जेब से हार चुराना, प्रतिभा को धोखा देते रहना, कितने 
ही लोगों का धन हड़प कर जाना--यही उसका काम दै। सामाजिक नाटकों 
में भी, पात्र प्रायः एक रंगे हैं--उनके चरित्र में विकास के लक्षण अ्रसिक 
नहीं । 

जैसा कि कद्दा गया, पंतजी के नाठकों के पात्रों में चरित्र की बिचित्रता, 
घुटन, परिवर्तनशीलता, श्रन्तवेंदना-आत्म-मंथन और संघ श्रधिक मात्रा 
में नहीं मिलेंगे । अभिनय का बहुत अधिक ध्यान रखने के कारण यद्द चरित्र- 
चित्रण गहन न हो सका। पर ऐसी बात नहीं कि वे सभी कम सबत्न, 
श्रस्वाभाविक या व्यक्तित्व-हीन है। उनमें स्वाभाविकता का पर्याप्त विकास 
है, वे जानदार दै, निजी व्यक्तित्व भी लिये हुए हैं और राग-द्वेष की उथल- 
पुथल से प्रभावित और गतिशील भी द्वै। लेखक ने ऐसी परिस्थिति भी 
उपस्थित कर दी दै जिससे चरित्रों में परिवर्तन आया है उनका विकास हुआ 
है और वे ग्रधिक वास्तविक मनुप्य बन गए दें । 

“रमाला! की वेशालिनी अपने उपवन में आय्रे श्रवीक्षित में कहती 
द्द “तुम तीनों लोक जीत सकते हो, पर मेरे हृदय का शतांश भी नहीं” और 
वह उससे घणा भी करती है । “तुम मुभसे प्रेम नहीं करतीं ?” अ्रवीक्षित 
ने पूछा । “प्रेम करती हूं, लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हारी घृणा से ।” बेशालिनी 
बोली । वेशालिनी अपने प्रेमी श्रवीक्षित से घृणा करती है। पर जब शत्रु- 
सेना श्रकेज्ा पाकर अ्रवीक्षित पर श्राक्रमण करती है, तो वह अपनी कटार 
उसे देते हुए कहती है, 'उठो, लो यह कटार लो, अब मुझे ग्रात्म-हत्या करने 
की कोई ग्रावश्यकता नहीं। जाओो, आन्न्॒रों का संहार करो। मेरा प्रेम तुम्हारा 
सहायक हो ।' छृणा का प्रेम में बदल जाना परिस्थिति के अनुसार बहुत ही 
स्वाभाविक हुआ है । * 
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इसी का प्रकार परिवतन अ्रवीक्षित के चरित्र में भी श्राता है । पहले वह 
दैशालिनी को प्यार करता है, उसका दरण करता दै । पर धीरे-घोरे ज्यों-ल्यों 
वेशाजिली में उसकी सेवा-श॒श्रषा करते हुए प्रेम का विकास द्वोता जाता है, 
उसमें एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन द्वोता जाता है और अंत में जब उसका 
पिता करंघम, वेशालिनी के पिता विशाल की सेना फो पराष्त करके उसके 
साथ झ्वीक्षित के पास आता है, तो उसके हृदय में अपनी कायरता की 
देन्‍्य भावना जोर पकड़ जाती दै। वह कद्दता है, “नहीं पिताजी, घृष्ठतसः 
क्षमा हो । में वीर कुल-कलंक ह--स्वयं स्त्री हूँ | स्त्री का स्त्री के साथ कैसे 
विवाह हो सकता हे? जो प्रतिज्ञा वैशालिनी के ग्रहए से श्रारम्भ हुई थी, 
वह भ्राज मेरे आजन्म ग्राविवाहित रहने पर समाप्त हुई । यही मेरी कायरता 
का प्रायश्चित्त हे । 

सी प्रकार का चारित्रिक परिवर्तन उदयन के चरित्र में भी पाया जाता 

है। उदयन पद्मात्रती को श्रपने हृदय में प्रतिष्ठित किये हैं। पञ्मावतो के 
चरणा तक की गति उसके सबसे प्रिय गीत के साथ मिलकर स्म्ृति-मंद्र 
में हर समय उपस्थित रद्दती है। मांगधिनी जब उदयन को पद्मावती के 
विरुद्ध भड़काती दै तो वह कद्द देता है, “मेरे इस मधुर गीत में तुम्हारे में. 
सभी स्वर विवादी हें ।” पर धीरे-धीरे उसके हृदय में सन्देद्द का सॉप वास 
करने क्षगता दैै ) मांगधिनी की धुतंता से उसका हृदय बदल जाता दै । उसे 
पश्मावतो के चरित्र पर भी सन्देह होने लगता है। हस्तीस्कंध वीणा से जब 
साँप निकलता है, मागंघिनी उसे बहका देती दे कि यह पद्मावती ने रखा 
है और उसके हृदय में उसके तथा अ्रमिताभ के प्रति घृणा उत्पन्न द्वो जाती 
है । वह पद्मावतो का वध करने के लिए वाण छोड़ता है। वाण चूक जाता 
है तो पद्मावती सममतो है, उसे क्षमा कर दिया गया | तब उदयन अपने 
हृदय की घृणा पकट करता दै, “यह तीर छटने के पश्चात्‌ यदि मेरे हृदय की 
ज्वाला शीतल पड़ जायगी ।” और वह्द पद्मावती को फिर लच्य करके तीर 
छोड़ता द्ै। इतने ही में माज्निन श्राकर सारा रहस्थ खोल देती है । 
अमिठाभ भी तोर लिये उपस्थित होते हैं और दोनों उसके चरणों में नत 
मस्तक हो जाते हैं । 

चरित्र-विकास की दृष्टि से 'राजमुकुट! सबसे कमजोर नाटक दे । 
तलवारों की कनमनाहट में, सामन्‍्ती शौर्य के जोश में, मारों-मारों की पुकार 
और उछल्ञ-कूद में चरित्र का विकास हो ही नहीं पाया। हाँ, शीतल सेना का 
चरित्र उल्लेखनीय दै। 
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पन्‍त जी के नाटकों के नारी-पात्रों को दो श्रेणियों में विभाजित किया 
जा सकता दै--एक तो कोमल भ्रौर दूसरे कठोर। कोमज्ञ या सुकुमार हृदय 
की नारी हैं वेशालिनी, विन्‍्दु, कामिनी, पद्मा; और कठोर हृदय की शीतल 
सेनी तथा मार्गंधिनी । कोमल्ञ नारी भारतीय नारीत्व के सभी आदश्श गुणों 
से पूर्ण दै। प्रेम, ममता, दया, एकनिष्ठता, पतिपरायणता, आत्म-समपंण, 
निष्काम भावना, सेवा, त्याग और करुणा की वह पावन प्रतिमा है। कठोर 
नारी विनाश, ईर्ष्या, द्व ष, प्रतिशोध, भहस्वाकांक्ा, निदंयता, पढ़यन्त्रकारी, 
बुद्धि, छल-कपट, धूतंता आदि वृत्तियों से घद़कती हुई है | सुकुमारता नारीस्व 
का एक पहलू है और कठोरता दूसरा पहलू। दोनों द्वी पन्‍तजी के नारी 
चित्रों में मिलेंगे । कोमल नारी शीतल, रुदुल, मन्द प्रवाह में बहने वाली 
नदी है श्रौर कठोर नारी तीव्र गति, प्राण्त्रान, बाढ़ में उबलती सशक्त प्रवाद् 
में दोढ़ती नदी । 

वेशालिनी श्रवीज्षित के प्रति कितनी उपेक्षापूर्ण है, उससे घणा तक 
करती है, पर जब नक्र अ्रवीक्षित पर श्राक्रमण करता है, तो उसका सजग 
नारीरव शिथित्न नहीं रहता, वद्द तुरन्त करुणा से विघलकर औ्रर वीर भाव 
से उत्साहित होकर नक्र का एक तीर से वध कर डालती है और जब वैशालिनी 
के पिता की सेना उस पर श्राक्रमण करती है, तो उसकी दया प्रेम में बदत्न 
जाती है । वेशालिनी श्रपने शब्दों में ही जैसे प्रेम और दया की परिभाषा 
कर देती द्ै, “नारी जिसे प्यार करती है, उस पर दया भी करती है। जिस 
पर दया करती है, उसे प्यार भी करती है ।” 

वेशालिनी के चरित्र में एकनिप्ठता और आत्म-समपंण की भावना परा- 
काप्ठा तक पहुँची हुई है | उसमें वे सभी गुण हैं, जो भारतीय पौराणिक 
नारी में रहे हैं । न श्रवीक्षित को घृणा से उसे सन्‍्ताप है, न उसकी उपेक्षा 
से श्रपमान की भावना उसमें जगती है। न वह अपने पथ से डाँकाडोल 
होती है और न उसके चरित्र में कोई प्रतिक्रिया ही उत्पन्न होती है। वह 
श्रपनी दासी से कद्दती है, “यदि इस जोवन में उसे न पा सकूंगी तो उसकी 
पापाणा-प्रतिमा का ही ग्राजन्म पूजन करूँगो ।” इन शब्दों में जेसे उसने 
नारीत्व की ब्याख्या कर दी है । 

“अ्रंगूर की बेटी! की विन्दु और कामिनी भी इसी कोटि की हैं। विन्दु 
के यह गुण यद्यपि उसके चरित्र से प्रकट नहीं होते तो भी वह विनायक की 
एकनि९्ठ प्रेमिका और पस्नी द्वे । कामिनी के चरित्र से तो स्पष्ट ही है। उसे 
उसका पति मोहनदास पोटता श्रौर कष्ट देता है, तो भी वह अनिष्ट नहीं 
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सोचती । अन्त में विनोद्चन्द्र के रूप में उसको रक्षा करती है, उसे मुकदमे 
से बचाती है ओर उसकी मद्रा-पान की आदत भी धोरे-घीरे छुड़ा देती 
है । मोहनदास के प्रति उसके हृदय में न कभी रोष होता है, न घणा। सदा 
उसके सुख की कामना और रक्षा की चेष्टा वह करती है। पद्मावती भी इस 
दिशा में आदर्श है । उदयन की इच्छा द्दी उसकी इच्छा है, उसकी प्रसन्नता 
ही उसकी प्रसन्नता । “स्वामी की इच्छा श्रौर उसकी पूणंता के बीच में 
मेरा कुछ भी अ्रस्तित्व न हो ।” में उसका आत्म-विसजन बज रहा है। जब 
मा्गंघिनी के पड्‌यन्त्र के कारण उदयन उससे रुष्ट होकर उसका वध कर डालना 
चाहता दै, तो व स्वेच्छा से मरने को प्रस्तुत होते हुए कहती है, “में प्रति 
मावत्‌ अचल होकर इस छिद्र को अपने भ्रग से ढक लूगी कि लक्ष्य-अ्रष्ट 
नहो।! 

“राजमुकुट” की शीतल सेनी और “अ्न्तःपुर का छिद्र! की मा्गंधिनी 
कठोर लारी के सबज्ञ और अत्यन्त प्राणवान चरित्र हैं। लेखक ने उनके ऐसे 
होने का कारण भी बता दिया है । विक्रम द्वारा शीतल्न सेनी की उपेक्षा और 
अमिताभ द्वारा मार्गंधिनी का तिरस्कार--उससे विवाह न करना । “अपने 
वंश्ष को याद कर नीच दासी” विक्रम के ये शब्द शीतल सेनी को प्रतिशोध 
के पथ पर पहुँचा देते हैं। और अमिताभ का बढ़ता हुआ प्रभाव पद्मावती 
द्वारा उसकी प्रशंसा मार्गंधिनी के हृदय में दबी श्राग को दहका देता है। दोनों 
ही विनाश और प्रतिशोध के पथ पर बढ़ चलती दें 

शीतल सेनी में राज माता बनने की महतस्वाकांज्ञा जाग जाती है। वह 
घड्यन्त्र रचती है। रणजीत से मिलकर बनवीर की हत्या करने का श्रभिनय 
करा, उसे विक्रम के विरुद्ध कर देती है। बनवीर को भड़काते हुए कद्ठती है, 
“तुम पर माता का कुछ भी ऋण न रहे, जाओ्ो इसी प्रकार विक्रम की खोज 
करो । उसी ने तुम्हारी माता को वेश्या कहा है। उस ग्रभिमान-भरे मस्तक 
को धड़ से प्रलग करो ।” शोतल सेनी के दृदय में रक्त की प्यास और 
हंस्‍था की कामना इतनी बढ़ जाती है कि वह पागल-सी रद्दती है, वध और 
विनाश देखने के लिए । “न्याय और नाते का कुछ भी सम्बन्ध नहीं | विक्रम 
का वध करो झौर रक्‍त सूखने से पहले उसी कटार से उदय--।” शीतल सेनी 
की आकांक्षा विक्रम और पन्ना के लड़के की हत्या और मेवाड़ में विनाश का 
खेल खेलने से ठृष्त होती दै। एक नारी केसे हत्या, अपराध, विनाश की 
सृष्टि करती है, यद्द शीतल सेनी के चरित्र से स्पष्ट है। 
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श्ण्प हिन्दी के नाटककार 


मा्गंधिनी का चरित्र भी शीतल्सेनी के समान ही द्वष-प्रज्वज्ञित, 
ईर्ष्या-उत्तजित, घणा से जर्जर है। एक नारी अपने तिरस्कार का प्रतिशोष 
लेने के लिए क्‍या कुछ कर सकती है, यद्द मागगंधिनी वताती दै। मार्गधिनी 
अपने तिरस्कार को स्मरण करके कद्दती है, “इस निर्धन की कन्या को वत्सराज 
के भवन में स्थान इसीलिए मिला कि रूप की पहली हार भूल सकू। पद्मा- 
बती, तुम न भूलने दोगी ! इस संन्यासी से जितना दूर जाना चाहती है, वह 
उतना ही निकट खड़ा दिखाई देता है'**'** “सिद्धार्थ के साथ पद्मावती भी 
हैं? 5 7१९४६/ तब एक ही उपाय से ये दोनों वाधाएं दूर हों ।” और मागंधिनी 
ने श्रभिताभ तथा पद्मावती दोनों के विरुद्ध ही उदयन को भढ़काया। दोनों 
को द्वी उदयन द्वारा दण्ड दिलाने--रूत्यु-दण्ड दिलाने का प्रयत्न किया । 

मा्गंघिनी प्रतिशोध के नशे में नारीत्व के पवित्र कतंब्य को भूल गई। 
उसने षड्यन्त्र रचने श्रारम्भ किये । उसने यद्द प्रकट किया कि छिद्र से पश्ना- 
बती श्रभिताभ को देखा करती है--वह अभिताभ को इस भवन में भी 
लाना चाहती है। उस पर आकर्षित दै। उसने मालिन को अपना हार 
उस्कोच में दे, उसके साथ मिलकर पड्यन्त्र किया। एक सर्प मेंगाया और 
उसे हस्तीस्कंध वीणा में रख दिया। जब वह सर्प उदयन द्वारा वीणा 
बजाये जाते हुए बाहर निकला तो उदयन को बताया कि किस भ्रकार पश्मा- 
वती उसे मारना चाहती है । मा्गंधिनी ऐसे समय प्रेम का केसा श्रभिनय 
करती है, “मुझ प्रपने जीवन की चिन्ता नहीं, उसका त्याग करके भी आपकी 
रक्षा करूँगी, इसे वह नहीं जानती । शिला दूर होगी, तो में अपनी मुष्टिका 
से इसका विष भरा माथा कुचल दूंगी ।” 

अपने कृत्रिम चरित्र से उदयन को प्रभाव्रित करके मा्गंधिनी ने अ्रपनी 
इच्छा प्रकट की “तो ग्रभी कुछ भी क्षति नहीं हुई। राज-पथ के अपराधी 
(ग्रभिताभ) को भी दण्ड मिले और राज-भवन का दोष भी न छूटे ।” 
इसी एक कामना-पूति के लिए माग्गंधिनी ने क्या कुछ नहीं किया; पर वह 
पूर्ण न हो सकी, सर्प द्वारा उसी की झूृत्यु हो गई। मागंध्रिनी इतिहास की 
गोद में एक नारी का अ्रंगार भरा विनाशक चरित्र छोड़ गई। 


कला का विकास 


पन्‍त जी की नाटक लिखने की कला अपने रूप में विकसित हुईं ! संस्कृत- 
नाव्य-कल का प्रभाव उनको कला पर स्पष्ट दे | पश्चिमी शेत्री और टेकनीक 
को उन्होंने बहुत स्वस्थ रूप में अ्रपनाया द्वे । पारसी-रंगमंच का भी प्रभाव 
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उनके नाटकों पर दिखाई देता द्ै--सब कलाओं को मिलाकर उन्होंने नाव्य- 
रचना की । उनको कल्ला में सबसे अधिक तत्त्व है अ्भिनेयता का। रंगमंच 
का पन्‍तजी ने बहुत अधिक ध्यान रखा है । वातावरण उपस्थित करने में भी 
* बह खूब पटु हैं। अभिनेयता की अधिकता के कारण “चरित्र-चित्रण” तत्व 
कुछ नियंत्र पड़ गया दै । 

संस्क्ृत-नाटकों के समान उनके अधिकतर नाटकों में मंगलाचरण दै। 
“बरमाला! के प्रथम दृश्य में वेशालिनी रंगमंच पर गाती हुए श्रातो दै। यह 
गीत मंगल्लाचरण का ही रूप है: 

“हों शूल पग के कोमल कुसुम-राशि, 
करके सुमन को सफल प्रभु बनाओ ।” 

विश्व-मंगल की कामना का द्वी रूप है । 'राजमुकुट” में भी “मंगलमय 
मंगल कर” कहकर मंगलाचरण किया गया द्ै। 'अन्तपुर का छिद्र! 
में भी नाटक आरम्भ द्वोने से पदले नाटक के सब पात्र मिलकर ईश-वंदना 
करते हैं : 

“कर्म-बश होवे चंचल काल, 

दिशा का मिट जावे भ्रम-जाल । 
विदु में विराट का लय हो, 
विजय में छिपी पराजय हो । 

“अ्रंगुर की बेटी” आधुनिक सामाजिक जीवन का समस्या-ताटक होते भो 
मंगलाचरण से नहीं बचा | कामिनी सन्ध्या को घर में प्रकाश करते हुए जो 
गीत गाती है, बह मंगलाचरण ही हैं | बह गाती है-- 

इयाम चरण कमल-चरणा शरणा हूँ तुम्हारी 
तुम दयालु में अनाथ, 
पकड़ गहो ग्राज हाथ, 

तारी तुमने ग्रहिल्या, द्रोपदी उबारी । 

मंगलाचरण के अतिरिक्त कद्दीं-कद्दी भारत-वाक्य के भी दर्शन हो जाते 
हैं। 'राज-मुकुट” के अन्त में उदयसिद्द का राज-तिलक होते समय -बालिकाए' 
नृस्य करती हुई गाती है : 

“निरजीवी राज सटे राजन । 
प्रजा सुखी होते सुवेश में, 
फंले कविता-कथा देश में, 
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सज्जन पढ़ें न कभी क्लेश में, 
निर्मल औ' निर्भय होवे मन ।/”” 

इस भरत-वाक्य से नाटक समाप्त होता है। संस्कृत-नाटकों के समान 
द्दो इनके नाटक स्वगत-भाषणों से भरपूर हैं । “वरमाला? के प्रथम अंक - के 
प्रथम दृश्य में वैशालिनी गातो हुई श्राती दै श्रोर लगभग डेढ़ एष्ठ का 
स्वगत-भाषण कर ढालती है | तीसरे दृश्य में श्रवीक्षित के नदी नट पर जाने 
पर वह स्वगत-भाषण करती है। तीसरे अंक का प्रथम दृश्य भो वैशालिनी 
के गाने और स्वगत से आरम्भ होता है । इस स्व्रगत का भद्दा रूप तो 
ध्वरमाला! के तीसरे श्रंक के एष्ठ ११ में मिलता दै। बवेशालिनी माढ़ी में छिपी 
है और अवीक्षित विस्मय से इधर-उधर देख रद्दा है, उसे खोजने के ल्विए । 

वेशालिनी [स्वगत]--वहीं हैं, यह तो वही हैं । क्या श्राज तपस्या सफल 
हुई ? 

ग्रवीक्षित--कोई उत्तर नहीं | कौन हो तुम ? यदि इस लोक की नहीं हो, 
मेरी भाषा नहीं समभतीं, तो मेरे संकेत को समझो, और अपने संकेत से मुझे 
समभाझ्रो कि तुम कौन हो ? प्रकट होग्रो देवी ! 

वेशालिनी [ स्वगत ]--तहीं श्रभो न प्रकट होऊँगी । किन्तु कैसे इस 
उमड़ती हुई आकांक्षा को दब्राऊं ? 

ग्रवीक्षित--यदि मुझसे भय करती हो, तो समझो, में तुम्हारा शत्रु नहीं 
हैं । यदि पर पुरुष जानकर लज्जा करती हो, तो आड़ से ही अ्रपना परिचय 
दो । कोई उत्तर नहीं देता, क्‍या सुन्दरी सचमुच कहीं चली गई ? 

बेशालिनी [ स्वगत ]--श्रव नहीं रहा जाता । [ आड़ से ही उच्च स्वर 
से ] तुम किमे खोज रहे हो ? 

'राज-मुकुट” में स्वगत बहुत-कुछ कम द्वो गया है, तो भी एक-दो स्थलों 
पर वह अपने अस्वाभाविक और भद्द रूप में दी आया दै । 

“रणजीत--में जर्यासह को मंत्री पद देने के विलकुल ही विरुद्ध हूँ, क्योंकि 
उनकी संवेदना महाराना बनवीर के साथ अब कुछ भी नहीं । उन्हें यह आसन 
न दिया जाना चाहिए, वह स्वयं भी इसे न लेंगे । 

शीतल सेनी--उनके न लेने पर अवश्य ही यह किसी दूसरे अधिकारी 
का हा। 

रणजीत [ स्वगत ]-वह प्रविकारी श्रीमान्‌ रणजीत हैं ।” 

अंगूर की बेटी” में स्वगत को यह श्रवृत्ति श्राय: लुप्त दो गई है। पूरे 
नाटक में एक दो स्वगत हा हैं । अंत:पुर का छिद्र! में स्व॒गत के रोग का 
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दौर फिर जोर पकड़ता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि इसमें ऐसे स्वगत नहीं हैं 
कि भ्रतिपक्षो के सम्मुख ही स्वगत के द्वारा प्रकट न करने वाले विचार प्रकट 
कर दिये जाय॑; जेसे “वरमाला” और “राजमुकुट? में । तो भी स्वगतों की 
कम भरमार इसमें नहीं । प्रथम अ्रक्ल का प्रथम दृश्य पदुभावती, दूसरा 
सागंधिनी, दूसरे अ्क्ष का पहला दृश्य उदयन, दूसरा सम्पूर्ण दृश्य पदुमावती; 
तीसरे प्रक् का पहला दृश्य मागगंघिनी, दूसरा पद्मावती, तीसरा उदयन 
तथा चौथा पद्मावती के स्वग॒त-भाषण से आरम्भ होता है । इस नाटक में 
कुल & दृश्य हैं, जिनमें ८ दृश्यों का श्रारम्भ स्वगत से ही होता दहै। यह 
नाटक पन्‍्त की काफो प्रोंढ़ अवस्था का दै, फिर भो स्वगत की अ्रस्वाभा- 
बिकता उनकी समर मे न भा सकी । 

कार्य-ब्यापार और नाटकीय अकस्मिकता उत्पन्न करके पंतजी दशकों 
को रोमांचित करने की विलक्षण शक्ति रखते हैं । नाटकों की कथा-बस्तु 
सीघी-सादी सरल गति से चलते हुए भी अत्यन्त तीब्र द्वोती है। इनके 
कथानकों में उल्नकन भरी घटनाएं नहीं द्वोतों, तो भी विस्मयजनक श्रप्॒त्याशित 
घटनाए' उत्पन्न करके पंतजी बहुत द्वी गद्दरा प्रभाव दर्शकों या पाठकों 
पर डालते हैं। नाटकीय घटनाश्रों की परख्व और पकड़ करने में पंतजी ने 
अ्रपने प्रत्येक नाटक में प्रशंसनीय प्रतिभा का परिचय दिया द्वै । 

व्वरमाला! के प्रथम श्रंक का दूसरा दृश्य दर्शकों को श्राश्चयं में डाल 
देता है । सहसा श्रवोत्षित द्वारा बेशालिनी का हरण | तीसरा दृश्य तो 
कार्य-व्यापार कौतूहल श्रोर आराकस्मिकता में श्रभूतभूव दे । नदी -तट पर नक्र 
द्वारा अवीकदित को निगलने की चेष्टा और छिप्रता से वंशालिनी द्वारा उसका 
बध नाटकीय रोमांच की सृष्टि करता दै। अवोक्षित के लोटने पर कुछ 
वार्तालाप के बाद ऐसी स्थिति उस्पन्‍न होती द्वे कि वशालिनी अपनी छाती 
में कटार भोंकने को उद्यत द्वोती द्वै, श्रत्रीक्षित रोकने के लिए आगे बढ़ता है 
और श्रचानक अवीक्षित को एक तीर आकर लगता दे। इसके बाद ही 
खिप्रता से कई तीर श्रवीक्षित को लगते हँ। वद्द घायल द्वाकर गिर जाता 
है। वह सस्स्त दृश्य विस्मय, भय, श्राशा निराशा से सामाज़िकों का हृदय 
भर देता दे । यद्द समस्त दृश्य कार्य-ब्यापार का दांष्ट से अद्वितीय दे । 

सरे श्रंक का तीसरा दृश्य भी इसी प्रकार की रोमांचकारी घटनावली 

से पूण द्दै ॥। रात्लस का वंशालिनी की और बढ़ना ओर टोक अवसर पर 
अबीक्षित के तीर से आहत होकर घराशायो होना भयाकुल घड़कन और 
सफलता की शान्ति से पूण दे । 


५१२ हिन्दी के नाटककार 


ज ॥/राजमप्लुकुट! के प्रथम अंक का प्रथम दृंश्य भी इसी प्रकार कार्य-ब्यापारें 
आर नाटकीय कौतूहल से पुर्ण है । विक्रम की सभा में सद्सा प्रजाजनों का 
प्रंबेश रंग में भंग कर देता है। कम॑चन्द्‌ का श्रवेश, विक्रम द्वारा उस पर 
बार; क्षिप्रता से जयपिंद् का विक्रम पर श्राक्रमण और तुरन्त बनवीर का 
अपमी तलवार पर उसका वार रोकना--यदह सब नाटक के उपयुक्त वातावरण 
कर कार्य-ब्यापार को उपस्थित करता है। दूसरे और तीसरे अ्रंक का पाँचवॉँ 
देश्य भी बहुत सबल दै। “श्रक्न.र की बेटी? में कार्य-ब्यापार 'राजमुकुट”-जैसा 
भले द्वी न दो) पर उसकी कथा या घटनाएं शिथित्र नहीं हैं। उनमें भी 
₹फ़ूर्ति है और नाटककार ने उनमें काफी गतिशीज्ञता भर दी है। वनकारी 
बाबा का नाचते-गाते प्रवेश, प्रतिमा का नृध्य-चंचल चातज् और संगीत- 
विह्लल वाणी से प्रकट होना, दूसरे अंक के दूसरे दृश्य के श्रन्त में माधव और 
मोहन का संघरषे--मोहनदास माधव को जेब्र से पिस्तौल निकालञ्ञता है। 
माधव पर निशाना लगाता है। माधव उसके हाथ को घुमाता है। 
मोहनदास के सिर पर कुर्थी मारता द्ै। पिस्तौल छूटता है। पुलिस श्राती 
है। कार्य-यापार में इससे बहुत अ्रधिक गति श्रा जाती है । “अन्त:पुर का 
छिद्र! में घटनाश्रों में अधिक कार्य-ब्यापार नहीं, पर चरित्रों में अ्रवश्य है। 
उसमें अधिक उछछल-कृद को आ्रावश्यकता भी नहीं। वह चरित्र-प्रधान 
नाटक द्वोने से मानश्लिक कार्य-ब्यापार उसमें काफी है। 

पंतजी श्रपने नाटकों में रहस्थ-प्रन्थि भी रखते हैं | यह कथानकः पात्र 
तथा चरित्र सभी में होती है । इससे कथा में दशक श्राकृपंक बना रद्दता 
है, पात्रों में जिज्ञवा रहती दे और चत्रित्रों के प्रति कौतूहल जागृत रद्दता द्ै । 
यह कभी तो पात्रों के बीच रद्दता है और कभी पात्रों श्रौर सामाजिकों के 
बीच । इस 'रहस्य-सुनन! का पन्‍तजी ने अपने सभी नाटकों उपयोग किया 
है । यह रहस्य “वरमाला' के तीसरे अ्रंक के तीसरे दृश्य में है । वेशालिनी और 
अ्रवीज्षित परस्पर एक दूसरे को नहीं पह्चानते । सामाजिक उन्हें पहचानते 
हैं । श्रन्त में दोनों एक-दूसरे को जान जाते हैं । 'राज-मुकुट! में उदयसिंद्ध को 
भी सामाजिक तो पहचानते द्वैँ--पर नाटक के अन्य पात्र नहीं पहचानते। 
यह रहस्य-पग्रन्थि “अंगूर की वेटी? में सबसे अच्छे रूप में आई है। विनोद- 
चन्द्र को विनायक और मोहनदास नहीं पहचान पाते। पाठक और दर्शक 
भी भ्रम में पड़ सकते हैं, यदि उसका रूप (मेकप) सफलतापूर्वक भरा जाय । 
रहस्य खुलने पर निश्चय ही दशंक आनन्द-चंचल हो तालियाँ बजायंगे। 


गोविन्दवल्लभ पन्त ११३ 


« «अन्तःपुर का छित्र! में यह रहस्य-प्रन्थि घटना के रूप सें आई द्दै। 
इस्ती-स्कन्ध वीणा में सप॑ रखतो है माग्गंधिनी, पर वह इसका दोष मढ़ती 
है पद्मावती के सिर | उद्यन भी पद्मावती को दी दोषी समझता है। यदद 
रहस्य दर्शकों और पात्रों के बीच नहीं, पात्रों के बीच है । उदयन के लिए 
/ है। अ्रन्त में मालिन के द्वारा सूचना दिये जाने पर रद्दस्योद्घाटन दो जाता 
है। इसी प्रकार की रदस्प-प्रंथियाँ नाटकीय कला को अनिवार्य तस्व हैं । यदद 
तस्व पंतजी. के नाटकों में पर्याप्त मात्रा में दे । 

पात्रों का चरित्र-विकास नाटक का सबसे आवश्यक तत्त्व दै। यहाँ 
चरिश्र-विकास की आलोचना न करके, चरित्र-चित्रण को शेली या उसकी 
क॒ल्ला पर ही विचार द्वो सकता दहै। चरित्र-प्रकाशन का ढंग भी लेखक का 
अपना दवोता है। चरित्र-चित्रण कई प्रकार से किया जा सकता दै--भ्रन्य 
पात्रों के द्वारा, क्रिया या कम के द्वारा; घटना के द्वारा और स्वगत के द्वारा। 
पंत जी ने स्वगत की द्वी शोली अपनाई दे । इनके नाटकों के प्रायः सभी पात्र 
अपने दुःख झौर दुविधा, धणा और प्रेम, राग और विरक्ति, विनाशकारी 
और उपकारो गुर्णों का प्रकाशन प्राय: स्व॒गत के द्वारा ही करते हैं । यद्द शेली 
चरित्र-चित्रण की श्रेष्ठ शेली नहीं कहलाती | कर्म या भ्रन्य पात्रों द्वारा 
चरित्र-चित्रण श्रेष्ठ होता है, इस ढंग को पंतजी ने अपने नाटकों में बहुत 
कम अपनाया दै। “वरमाल! में श्रवीक्षित और वेशालिनी दोनों ही श्रपने 
मन की स्थिति प्रायः स्व॒गतों के द्वारा ही रखते हैं। 'राज-मुकुट! में शीतल 
रानी एक अंगार-भरा चरित्र दै। वद्ध भी स्वगत के द्वारा ही श्रपने को 
प्रकट करती द्वै-- 

“संग्र।मसिह का वंश मिटा दिया --किसने बनवीर ने | बतवीर किसका 
साधन हैं ? मेरा । मुझे यह कौन नचा रही है ? मेरे मनोराज्य में रहने वाली 


प्राकांक्षा ! प्राकाक्षा, तेरी तृप्ति न होगी क्या ? 

“अन्तः्पुर का छिद्र” में पद्मावती की अमिताभ के प्रति भक्ति और 
मागंघिनी को ईर्ष्या स्वतः ही प्रकट द्दे। 

पंत जी की नाव्य-कला परः जैसा कि कड्दा गया है, पारसी-रंगमंच का 
प्रभाव भी दै | फिल्मी -प्रभाव भी लक्षित द्वोता दै। 'वरमाल्ा? के तोसरे 


अंक के प्रथम दृश्य के तीनों उपदृश्य फिल्मी-कला के द्योतक हैं। स्वप्न 
रंगमंच पर नहीं दिखाया जा सकता; किल्म में बड़ी सरल्ञता से दिखाया 





जा सकता दै । 


१९४ हिन्दी के नाटककार 


'राजमुकुट? में बारद्द गाने हैं । गानों की यह भरमार पारसी-स्टेज को 
दी देन है। 
पहले अंक, दूधरे दृश्य में तीतल्लसेनी का गाना-- 
“अपमान की आग 
मेरे मन में जाग री जाग” 
याल् खुले, बे-सुध-ब्रे-सुध पन्‍ना का अपने पुत्र का शव लेकर गाते हुए 
आना-- 
“तुम जागो लाल निश्ञा बीती 
तुम जीवन दे जीते रण को 
में विष के घृट पिये जीती ।” 
बिजय-गर्विता शीतज्लसेनी गाती हुई आती दै--- 
“तू नाच मधुर मति से 
प्रति हिसे, हे रक्‍त-रंगिनी 
चपले चंचल पग से यति से ।” 
आदि पारसी-रंगमंच का ही प्रेम दै । पारसी-रंगमंच पर मरण, युद्ध, 
रसोई, हाथापाई, सड़क, जंगज्न--सभी जगह जो गानों की अ्रस्वाभाविक 
भरमार की, वह्दी 'राजमुकुट? में श्रकट होती दै। बच्चे की ल्लाश गोद में 
है और गलेबाजी हो रही है । 
पंतजी के नाटकों में उददं श्य की दृष्टि से ईश्वरीय न्याय ([206६० 0७ 
६०९) की प्रतिष्ठा भी मिल्तती है। इसलिए उनके नाटक सुखान्त हैं । 
ववरमाला! में अवीक्षित-वेशालिमी-मिलन, “राजम्ुुकुट” में बनवीर की 
पराजय और उदयसिंद् का राज्यारोहण, “अंगूर की बेटी? में माघव का 
नदी में गिर कर मरना और मोहनदाख-कामिनी श्रौर विनायक-विन्दु-मिल्न, 
'श्रन्त: पुर का छिद्र! में मागगंधिनी की रूत्यु और उद्यन-पद्मा का पुन; 
प्रेम-सम्बन्ध, 'सिन्दूर बिन्दी” कुमार-विजया का पुनर्मिलन आदि नाटकों को 
सुखांत बना देते हैं और ईश्वरीय न्याय का प्रमाण भी दे देते हैं। 
पंत्जी के नाटकों की भाषा सरल, सुबोध गतिशील भात्रपूर्ण और 
अ्वसरोचित द्वै । संवाद प्राय: संक्षिप्त दें । पूरे नाटक में एक-द्ो स्थव्न द्वी 
ऐसे थाश्रे हैं, जद्दाँ संवाद लम्बे हो गए हैं, शेप सभी स्थलों पर स्फूर्तिमय 
और छोटे-छोटे वाक्‍यों सें संक्षिप्त संवाद द्वै। 'अंगूर को बेटी? में एक-दो 
स्थलों पर अंग्रेजी वाक्यों का भी प्रयोग है। नाटकीय निर्देश भी बहुत 
समझदारी और चरित्र तथा अभिनय को ध्यान में रखकर दिये गए हैें। 


गोविन्द्वल्लभ पन्‍्त ११४ 


आाषा और चरित्रों पर कह्दी-कदीं रोमाण्टिक प्रभाव भी लक्षित होता द्दे। 

ध्वमाल्नाः में वेशालिनी और अवीक्षित और “अन्त:पुर का छिद्र! में 

पश्मावती के चरित्र और संवाद दोनों ही रोमणि्टिक प्रभाव से युक्त दैं। 
अभिनेयता 

पंतजी के प्राय: सभी नाटक बड़ी सफलता से श्रभिनीत किये जा सकते 
हैं। ऋमिनय की दृष्टि से यदि विचार करें तो सम्भवठ: अ्रापके नाटक हिन्दी 
के अन्य सभी नाटकों से अधिक अ्रभिनय-गुण-प्रम्पन्न दें। रंगमंच का 
आपके नाटकों में पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है--प्रय्पि एक-दो स्थलों पर 
अभिनय असम्भव भी है, वे स्थज्ष नाटकीय कला से पूर्ण न द्वोइर फिल्मी 
प्रभाव से अधिक प्ररित हें । 

बरमाला, राजमुकुट, श्रंगुर की बेटी, थ्रन्त:पुर का छिद्र आदि सभो 
नाटकों में तोन-तीन अ्रंक हैं । आकार में भी वे श्रभिनयोचित्त हूँ। पंतजी के 
किसी भी नाटक के अ्रभिनय में ढाई घण्टे से अधिक समय नहीं लग 
सकता । नाटकों का दृश्य-विधान भी पंतजी की श्रभिनय-कला-सम्पन्न 
प्रतिभा का परिचय देता दे । बहुत कम स्थल ऐसे मिलेंगे, जद्दोँ दृश्य-निर्माण 
में कठिनता उपस्थित द्वो । 'वरमाला' का दृ्य-्विधान बड़ा सरल है । दो 
दृश्य लगातार साथ-साथ ऐसे नहीं आ्राये, जिनके बनाने में बहुत-सा समय 
लगे या जो इतना स्थान घेर लें कि तीसरा दृश्य बनाने में कठिनता उपस्थित 
हो। पहले श्रंक का पहला दृश्य है वाटिका का, जिसमें बैशालिनी और 
अवीद्ित--दोनों का परिचय करा दिया गया है। दूसरा दृश्य है स्वयंवर- 
मणडढप का, जिसमें श्रवीक्षित शीघ्रता से वैशालिनी का हरण करता दे । इस 
दृश्य में केवत्ल कार्य-ब्यापार दे । तोसरा दृश्य है वन का, और चौथा राज- 
प्रासाद्‌ का। मणडप और राज-प्राखाद के बीच में बन का दच्श्व डालकर 
दोनों के बनाने का समय मिल जाता द्दै। 

(राजमुकुट? में प्रथम अर््क का प्रथम इश्य ह--पहद्वाराणा विक्रम का 
विज्ञास-भवन) दूसरा बनवीर का मदल, तीखरा चित्तौड़ का मंदिर, चौथा 
बनवीर का मद्दल । पहले द्श्य को ढो ऊंड परिवतित करके दूसरा बनाया जा 
सकता दे और तीसरा दृश्य इनके पौछे के पर्दे में बनाया जा सकता दै । 
दूसरे दृश्य का पर्दा गिराकर सामान हटाने में दो मिनट से अधिक नहीं 
ज्षगंगे । 

“राजमुकुट? में दो विशाल दृश्यों के बीच में समय का अन्तर रखा 
गया है। दूसरे श्रक्क॒ का अन्तिम देश्य युका में काली के मंदिर का दे और 
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तीसरे अ्रक्ल का प्रथम €श्य कमल मीर का दरबार । दोनों दही दृश्य श्रागे- 
पीछे दैं और वातावरण को दृष्टि से बढ़े भी । पर अंक परिवतंन के कारण 
इनके निर्माण के सिए काफी समय मित्र जाता है । 

“अंगूर की बेटी? में तो कोई कठिनाई उपस्थित ही नहीं दो सकती । 
सभी दृश्य साधारण और सरल्ल हैं। होटल का कमरा, मैनेजर का श्राफिस, 
बैठक, पाक आदि के दृश्य इसमें हैं । श्रधिकतर दृश्य चार-पाँच कुर्सियाँ भौर 
एक मेज डालकर बनाये जा सकते हैं। 

“अ्रन्त:पुर का छिद्र! श्रभिनय की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नाटक कहा जा 
सकता है। इसका दृश्य-विधान पंतजी के सभी नाटकों से सरल हैं। पहले 
अंक का पहला दृश्य दै--मद्दारानी पद्मावती का सुसज्जित कक्ष, दूसरा- 
उदयन के मद्दल का प्रांगण पहला दृश्य दूसरे पर्दे के पीछे बनाया जायगा 
और वह समाप्त होते ही पर्दा गिराकर उसके आगे मागंधिनी गाते हुए 
प्रवेश करेगी । दूसरा दृश्य उपस्थित हो जायगा। दूसरा अ्रंक; प्रथम दश्य--- 
उदयन का विज्ञास-भवन, दूसरा--पद्मावती का कक्ष, तीसरा--पद्मावती के 
कक्ष का बाहरी भाग | पहले कुछ परिवर्तन करके शीघ्र दूसरा बनाया जा 
सकता है। तीसरे में कुछ भी करना नहीं है। तीसरा अंक; पहला दृश्य-- 
राज-भवन के पास का उद्यान, दूसरा राज-भवन को बाह्य देश, तीसरा-- 
उदयन का विलास-भवन, चौथा--पञ्मावती का कत्त सभी दृश्य अत्यन्त 
सरल हैं। 

सभी नाटकों की दृश्यात्रज्ञी निर्माण और अभिनय की दृष्टि से श्रत्यन्त 
सरल श्रौर नाटकोचित होते हुए भी कहीं-कहीं फिल्‍मी ठड्ठ के दृश्य भो पन्‍त जी 
ने रच डाले हैं । 'वरमाला? के तोसरे अ्रह्ढ के प्रथम दृश्य में तोन उपदश्य 
दिये गए हैं । ये तीनों दृश्य स्वप्नावस्था के हैं। इनमें वेशाल्षिनी और श्रवी- 
ज्षित सशरीर उपस्थित द्ोकर वार्तालाप करते हैं। श्रन्त में निराश होकर वेशा- 
लिनी श्रात्म-हत्या करना चाहती है, अवीक्षित उसे रोकता है। श्रन्त में 
एक राक्तस थ्राता है । वेशालिनी जागती है । 

किल्म में तो ये उपदृश्य दिखाए जा सकते हैं, पर नाटक में इनका दिखाया 
जाना असम्भव है। मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोश से तो ये बड़े उपयोगी हैं, 
नाटकीय या अभिनय की दृष्टि से असम्भव । 

इसी प्रकार “अ्रंगूर की बेटी” के दूसरे अक्ल का सातवाँ दृश्य भी असंभव 
है । निर्जन वन में एक सड़क जो एक नदी के ऊपर बने पुल से होकर जाती 
दै। पुल हूटा दे । सडक का रास्ता एक ल्ट्टे से रोक दिया गया है। एक 
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लालटेन भी टेंगी है। एक गधा. आकर ल्ट्टं से कमर रगड़ता है। लालटेन 
बुक जाती दहै। माघव और प्रतिमा मोटर पर चढ़े आते हैं और मोटर लट्ढ 
को तोड़कर पुल के नीचे नदी में गिर जाती दै--यह दृश्य हतना विस्तृत 
और विशाल दै कि इसका निर्माण असम्भव दै। साथ ही रंगमंच पर सड़क- 
नदी पुल दिखाना और मोटर दौड़ते श्राना और उसका नदी में गिरना क्या 
किसी भी अवस्था में दिखाया जा सकता है ? इन एक दो त्र टियों को छोड़- 
कर शेष दृश्य-विधान श्रमिनयोपयुक्त है। ट 

आकस्मिकता भी अभिनय के लिए एक अनिवार्य तत्त्व है। अकस्मात्‌ 
या अ्रप्रस्याशित किसी घटना का द्वोना श्रभिनय में जान डाल देता दहै। दर्शकों 
में एक विलक्तषण कौतूहल की सृष्टि करता दै। पन्‍त जी के नाटकों में श्राक- 
स्मिकता के प्रचुर मात्रा में दर्शन होते हैं। “वरमाला' के प्रथम अक्क का 
दूसरा दृश्य दशकों को आराश्चर्य-चकित कर देता है, जब श्रवीक्षित सहसा 
चैशालिनी का दरण करके ले जाता दहै। इसी अ्रक्ल के तीसरे दृश्य में नेपथ्य 
में अवीक्षित का नाके द्वारा पकड़ा जाना आऔर वैशालिनी द्वारा शीघ्रता से 
डसका वध करना भी नाटकीकता से पूर्ण घटना है । इसी दृश्य में आगे शत्र - 
सेना का आक्रमण भी सामाजिकों के हृदय की घड़कन को बढ़ा देता है । 

तीसरे अक्क का तीसरा दृश्य भी कोतूहल, श्राकस्मिकता, अ्रकस्मात्‌ ओर 
अनाशंकितता का प्रौद उदाहरण द्वै। वेशालिनी को एक राक्षस पकडना चाहता 
है । सामाजिक धंड़कते हृदय से यह सब देखते हैं। बह आगे बढ़ता जाता दै, 
दर्शकों को हृदय-धड़कन भी बढ़ती जाती है । और ज्यों द्वी वद्द वेशालिनी को 
आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ता है, श्रवीक्षित का तीर उसका काम तमाम 
कर देता है । निश्चय ही इस समय दर्शक उल्लास से उछल पड़ते हैं. और 
उनके आनन्द के सागर में बाढ़ श्रा जाती ह्ठे। 

“राज-मुकुट? का तो प्रथम दृश्य ही नाटकीयता से पूर्ण है। पर्दा खुलते 
ही प्रथम दृश्य कार्य-व्यापार और श्रप्न॒त्याशित घटनाओं से पूर्ण द्दे। 
विक्रम मदिरा-पान में मस्त दै। नेपथ्य में रक्ता-रक्षा की पुकार होती दै। 
एक दुःखिनी का प्रवेश, उसे धक्के देकर बाहर निकालना और प्रजाजनों 
का दरबार में घुस थ्राना । तलवारें निकल आ्राती हैं। जयसिंह का आकर 
अपने पिता की रक्ता के लिए विक्रम पर वार करना और शीघ्रता से बनबोर 
का श्राकर उसका वार अपनी तलवार पर रोकना--परा दृश्य रोसांचकारी 
है। दर्शक सदमो-सहमी धड़कन से देखते रहते दें। दूसरे अ्रंक के तीसरे 


दृश्य का अन्तिम भाग भी रोमांच कर देने बाला दे । इसी अंक का पांचवॉँ 
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इश्य भी श्रपूतं है। बढादुरसिंह उदयर्लिंह की बलि देना चाहता है और 
उसी का दिया ताबीज उदय के प्राण बचाता है। 

“प्रंगूर की बेटी? में भी यद्द नाटकीय तस्‍््व पर्याप्त मात्रा में हैं। पहले 
अइझू का तीसरा दृश्य रंगमंच की दृष्टि से बहुत अच्छा है। रायल होटल में 
साधव का कमरा--माधव प्रतिभा का परिचय मोहनदास और बिन्दु से 
कराता है। प्रतिभा को एक पर्दे के पीछे छिपा रखता है और एक-दो-तीन 
कट्दकर ताली बजाते हुए पर्दे की डोरी पेर से खींचता है। पर्दा दृटता है; 
प्रतिभा नाचती-गाती सामने श्राती है | दर्शकों के लिए, ऐसे दृश्य अत्यन्त 
आकषंण के कारण होते हैं | दूसरे अंक का दूसरा दृश्य भी अ्रत्यन्त रोमांच- 
कारी और कौतूहल-वर्धक है । मोहनदास और माधव में हाथापाई द्वोती 
है, पिस्तौज तन जाता है। नाटकीय दृष्टि से यह दृश्य भी बहुत तीच्र 
गतिवान और कार्य-ब्यापार पूर्ण है । 

“श्रन्तःपुर का छिद्र” में नाटकीय तत्व की कमी नहीं। आकस्मिकता; 
कौतूब॒ल, श्रप्रत्याशित घटनाओं का इसमें पर्याप्त समावेश है । उदयन कां 
वीणा बजाना और पद्मावती का नृत्य-चंचल चरणों से दर्शकों के सामने 
श्राना, मागंधिनी द्वारा वीणा में सप रखना, सप॑ का बाहर आकर उदयन 
द्वारा बजाई जाती बीणा सुनना, मा्गंधिनी का सपं द्वारा काटा जाना, अ्रमि- 
ताभ का सहसा उदयन का वाणा लिये प्रविष्ट द्वोना नाटकीय घटनाए' हैं। 

कौतूडल का सूजन और उसकी शांति भी अभिनय के लिए आवश्यक 
है । पन्‍तजी कौतूद्ल उत्पन्न करने में पढु हैं | कौतूदल जनक गाँठ कथानक 
या चित्रों में लगाना और अन्त में उसे खोलना, अ्रभिनय में चार चाँद 
ज्ञगा देता दै । इनके सभी नाटकों में कौतूडलपरक ऐसी ग्रन्थियाँ मिलेंगी । 
'राज-मुकुट” में उदयर्तिह बहुत समय तक पन्‍ना का लड़का चन्दन बना 
रहता ईद । 'अ्ंगूर को बेटी! में पात्रों में यद्ध भूल बहुत ही कौतूदलव घेक 
है । कामिनी की जलकर रूत्यु हो गई, ऐसा समझ लिया जाता है। बिन्दु 
का प्रेम विनोद से हो गया है, यह भ्रम विनायक को विन्दु से नाराज रखता 
है | श्रन्त में भेद खुलता है कि विनोर और कामिनी एक ही हैं, तो विलक्षण 
अदभुत रस्त की अनुभूति होती द्ै-कौतूडल की शांति हो जाती है। 
“श्रतःपुर का डििद्र' में मागंधिनी की झस्यु से मालूम होता है कि सर उसी 
ने रखा था वीणा में तो उदयन का भ्रम दूर हो जाता है। “वरमाला! के 

श्रन्त में भी बेशालिनी का ग्रदीक्षित पढचान लेता है। ऐसे नाटकीय रद्दस्य 
पन्‍त जी के प्रायः सभी नाठकं में है । 
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पात्रों को कम संख्या होना या पात्रों को भीड़ न होना भी श्रभिनय में 
बढ़ा सद्दायक द्ोता है। इस दृष्टि से भी पन्‍तजी के सभी नाटक अभिनय के 
उपयुक्त ठहरते हैं। “बरमाला' में ४-९, राजमुकुट में कुल छोटे-बढ़े १६-१७ 
“अंगूर की बेटी? में £-१०, “अन्तपुर का छिद्र! में ९ पात्र हैं। 'राजमुकट! 
में अधिक पात्र हैं, पर प्रमुख उसमें भी १०-१२ से अधिक नहीं । 

चरित्र की स्वाभाविकता और उत्थान-पतन भी अभिनय में प्राण- 
प्रतिष्ठा करते हैं। यद्यपि पन्‍तजी के नाटकों में चित्रों में 'प्रसाद” भर प्रेमी! 
के चरिश्नों के समान बेबसी, आकुलता, शक्ति और गहनता नहीं श्रौर न 
लच्षमीनारायण मिश्र के चंरित्रों-जैंसा ब्यक्ति-त्रेचित्य है, तो भी अभिनय के 
लिए उनमें काफी जान दै। 'राज-मुकुट” के सभी चरित्र प्राणवान और 
जीवित हैं । 'अ्न्त:पुर का छिद्र में मार्गधिनी में भी नारी-द्व प का बहुत 
विकास देखा जा सकता है | “वरमाला!” में वेशालिनी और श्रवीक्षित के 
चरित्रों में नाटकोय परिवर्तन मिलता है। 

पन्‍त जी की भाषा भी श्रभिनय के अत्यन्त उपयुक्त है। भाषा सरल, 
सुबोध भावुकता भरी सशक्त और पात्रोचित दै। पन्‍तजी के सम्बादों की 
सबसे बड़ी विशेषता है--उनकी संज्ञिप्तता और गतिशीलता। संवादों 
का छोटा होना अभिनय के लिए बहुत बड़ा गुण समझा जाना चाहिए । 
“अन्तःपुर का छिद्र! से एक उदादरण देना उचित द्दोगा-- 

“उदयन ( साइचर्य )--रहस्य श्रौर विष ? 

मागंघिनी--हाँ, वल्कि दोनों मिलकर विषाक्त रहस्य । 

उदयन ( मागंधिनी की श्रोर बढ़कर )--कहाँ ? 

मांगधिनी--राजरानी पद्मावती के कक्ष में 

उदयन--तुमने अपनी ग्राँखों से देखा । 

मांगधिनी--हाँ, में उसे सर्य के आलोक में दिखा भी सकती हूँ । 

उदयन--मुरभे भी 

मांगधिनी--हाँ महाराज केवल ग्राप ही को तो, नित्य सन्ख्या- 
समय । 

उदयन--मेरा घैय॑ छट गया है । ग्राज ही दिखा सकती हो ? ग्रभी 
समझा सकती हो ?''.. 

हर एक नाटक में एक-दो स्थलों को छोडकर, सभी अवसरों पर संवाद 
संक्षिप्त और उपयुक्त हैं | अभिनेयता का पन्‍्तजी ने इतना ध्यान रखा द्वै 
कि, उनके नाटकों पर पारखी-रंगमंच का प्रभाव भी पढ़ा दैे। पनन्‍तजी में 
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नाटकीय घटना की पकड़ की अपूर्व प्रतिभा है, कौतूहल जगाने की अ्रनुपम 
जमता दै और रोमांचकारी. वातावरण को उपस्थित करने की कला है। 
घटनाओं को गतिशीलता देने की शक्ति है--श्रभिनय-ऋला की उन्हें खूब 
परख है। अभिनय की दृष्टि से उनके सभी नाटक सफल हैं । 
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“प्रेमी! का साहित्थिक और भौतिक ब्यक्तित्व श्रत्यन्त भोला, मघुरः 
आकषंक और स्वच्छ द्वे । उसके व्यक्तित्व में मूर्तिमान कवि का दर्शन होता 
है। प्रेमी ने व्यक्ति और कलाकार, दोनों के रूप में विश्व को प्यार किया है-- 
डससे मिलने वाले कटु-मघु रस के घूंट बद्द भावुकता-भरी पुतलियों श्रौर 
सुसकाते श्रोठों से पी गया द्वै । प्रेमी के कवि की नाड़ियों में प्रेम की मधुर 
चेदना की कम्पन बजतठी है, उसके हृदय में मानवता की धड़कन बोलती 
है । कवि के रूप में--एक मुग्ध-प्रन शिशु के समान समस्त सृष्टि के फूछ- 
पत्तों को श्राकुल्न होकर चूम लेने के लिए--बह साहित्य में श्राया । उसके 
नाटकों में उसका भोला कवि जद्दों-तद्दाँ कॉकता मिलेगा। पर कहीं भी 
अनधिकार श्रातंक स्थापित नहीं करता । 

प्रेमी ने जीवन की जलतो चद्दान पर बेठकर समाज की उपेक्षा की लपरों 
में खेलते हुए अभावों का व्रिष भी पिया है--बेबसी की वेदना का गरल भी 
-ब्रह पचा गया है और प्यार की मद्रा भी उसने पी है--ममता के पालने 
में भी वद्द कूजता रहा दै । इन्द्दीं विपरीतताओं और विषमताओ्ों के सम्मिलन 
से दी प्रमी? के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ दै। गरल पीकर वह भर भी 
अ्रमर हुश्रा है--श्रभावों ने उसे श्रोर शक्तिशाली बनाया दै । 

पत्रकार के रूप में प्रेमी ने साहित्य-जगत में ऑर्ख खोल्ों, कवि के रूप 
में वद्द किशोर हुआ और नाटककार के रूप में उसमें जवानी श्राई । कबि के 
रूप में “श्राँखों में!, “अनन्त के पथ पर, 'प्रतिमा”, “अ्रग्नि-गान?, रूप-दर्शना 
“बन्दना के बोल! आदि प्रेमी की श्रेष्ठ रचनाए' हें। नाटककार के रूप में 
उसने एक दर्जन नाटक लिखे हैँ । एक ओर तो उसके स्तरों में प्यास की छुट- 
पटाहट दै और तृप्ति का सन्‍्तोप द्वै श्रोर दूसरी श्रोर उसको वाणी के एक- 
एक कम्पन में विनगारियों दैं--उसके स्वर-स्वर में विश्व के अ्शिव, अमंगल 
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और अखुन्दर को राख कर देने के लिए बेताबी से लपलपाती ज्व्राज्ञा की 
लपटें हैं। 

गांधी-युग के साहित्य में प्रेमी! की रचनाओ्रों को विशिष्ट स्थान है। हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन को इतिद्दास-सम्म्रत साहित्यिक प्ररणा देने में “प्रेमी” के 
नाटकों का कार्य किसी भी राष्ट्रीय नेता से कम नहीं । साहित्य की वाणी 
कभी मूक नहीं द्वोतो, नेताश्रों की भौतिक वाणी मूक हो जाती दै । भारतीय 
राष्ट्रीय एकता और सबलत्नता के लिए हमें “प्रेमी! के नाटक सदा मार्ग 
दिखाते रहेंगे । 


रचनाओं का काल-क्रम 
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प्रेरणा की पृष्ठभूमि 
जब 'प्रेमी? की लेखनी कला-पजन के लिए सजग हुई बत भारतीय महान्‌ 
राष्ट्र दासता की श्यद्लल्ला तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी कल्पना 
ने ज्यों ही जीवन के रंग पहचानने की चेष्टा की, उसने देखा देश के दीवाने सिर 
पर कफन बॉधकर खून की रंगीनी से राष्ट्र के आँगन में बलिदान के महान्‌ यज्ञ 
+ लिए चौक पूर रहे हैं | देश का श्राकाश राष्ट्रीय आन्दोलन के उमंग-भरे 
'लाहल से गूँज रहा दे । गाँधी जी के नेतृत्व में भारत का डूढ़ा और 
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जवान रक्त अपने जन्म-सिद्ध अधिकार के लिए आकुल हो रहा दै। अधिकार 
की माँग में अपने को अधिकारी प्रमाणित करने का निर्माणकारी काय देश 
को करना दै---सम्मिलित संघ । और हिन्दू-मुसलिम-एकता उस सम्मिलित 
संघ की शक्ति है। जिस देश-भक्ति ने दिन्दुस्व का रूप घारण करके भारतेन्दु 
को प्रेरित किया; जो आय-सौसस्‍्कृतिक चेतना के रूप में प्रसाद की राष्ट्रीय 
प्रेरणा बनी, उसी राष्ट्रीय उत्थान की भावनाने “प्रेमी? को हिन्दू-मुसल्तिम- 
एुंकेता का चोला पहनकर प्रकाश दिखाया | पर केवल हिन्दु-मुसलिम. एकता 
ही, प्रेमी? के नाटकों में नहीं, उनमें वह सब-कुछ भी है, जो राष्ट्रीय, सामा- 
मभिक और वेय्यक्तक जीवन के लिए श्रनिवार्य है। 

एक ओर तो युग की माँग ने 'श्रमी” को प्रेरित किया, दूसरी श्रोर उसके 
जीवनी श्रपनी परिस्थितियों ने भी उसको इधर मोड़ा। 'प्रेमी” का ब्यक्तिगत 
जीवन श्रनेक विषम परिस्थितियों की दम घोटने वाली तंग घाटियों से होकर 
कभी. समतल में श्राया दै; कभी अ्रचानक फिर बहुत नीचे ढाल पर ढुल्ञक 
पड़ा है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, जहाँ निश्चय का श्रवत्लम्ब न हो; 
समतल्न पर चलते रहने का भरोसा न हो, ओर न हो जीवन-यात्रा से थके 
मन को कण-भर विश्राम; वहाँ या तो मनुष्य घोर श्टझ्नारिकता की शरण में 
जाता है या आदर्श की छाया में शान्ति पाता है। प्रेमी की अपनी 
परिस्थितियों ने भी उसको एक आदर्श की श्रोर मोढ़ दिया। वह राष्ट्रीय 
आदर्श उसके लिए श्रवत्षम्ब बन गया। श्रपने जीवन की बेश्रसी में प्रेमो ने 
समस्त राष्ट्र की वेबसी और पीढा की माँकी पाई । श्रपने को उसने सम्पूर्ण 
समाज का सजग, स्पष्ट और सम्पूर्ण प्रतनिधि मानकर उन भीषण अश्रभावों 
और विवशताओं, श्रार्थिक विषमताओं श्रौर किसी विशेष वर्ग को दी गई 
शोपण की रियायतों का निराकरण राष्ट्रीय स्व्राघीनता में पाने का प्रयस्न 
किया। यद्यपि यद्द निराकरण एक छुलना ही है, तो भी थ्रेमी के घायत्ञ 
मन को एक शआदश्श का श्रवत्षम्थ मिल गया | उसी अ्वलम्ब को लेकर वह 
नाटकोय ज्षेत्र में बहुत स्त्रस्थ लेखनी लेकर आगे बढ़े । 

प्रेमी जी की नाटकीय प्रेरणा को प्रष्ठभूमि दै--राष्ट्रीय आदर्श : एक 
नेतिकता । प्रेमी जी के सभी नाटकों में सामन्‍्ती युग, जब मुगल साम्राज्य 
भारत में स्थापित था, बलिदान और देश-भक्ति का संगीत बनकर बोल रहा 
है। ऐतिहासिक कथाओं में प्रेमी ने गांघीवादी राष्ट्रीय आ्राद्श को प्राण- 
प्रतिष्ठा की है । गांघीवाद का प्रभाव प्रायः उनके सभी नाटकों में स्पष्ट दै-यही 
गांघीवादी राष्ट्रीयता का आदुशं प्रेमी के नाटकों की प्रेरणा है । उसके युग 
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ओर जीवन की श्राकुज्न सजगता उसकी प्रेरणा की पृष्ठभूमि है । 


इतिद्वास ओर कल्पना 


'स्वर्ण-विहान!, “छाया? और “बन्धन? को दोडकर प्रेमी जी के सभी 
नाटक ऐतिहासिक हैं। सभी नाटकों की कथावस्तु भारतोय मुस्लिम-काल 
'के इतिहास पर आधारित है। ऐतिहासिक काल-क्रम की दृष्टि सेलेंतो 
“मित्र!, 'उद्धार!, 'रक्षानत्रन्धन”, प्रतिशोध?, “स्वप्न-भंग”, तथा 'शिवा-साधना? 
की माला बनेगी । कल्पना का उपयोग करते हुए भी प्रेमीजी ने श्रपने नाटकों 
में इतिहास की मर्यादा को पूरी रक्षा की है। कलाकार के श्रधिकार के 
उपभोग के श्रह्ँ में श्राकर उन्होंने इतिहास का न तो गला ही दबाया है, 
और न कल्पना के श्रातंक को ही इतिहास पर छाने दिया है। इतिहास के सत्य 
की रक्षा करते हुए प्रेमी जी ने नवीन जीवन-निर्माण का मार्ग दिखाया है और 
अपनी बात सफलता पूर्वक कद्द दी दै। 

यदि हम केवल विदेशियों द्वारा स्वार्थ-प्ररित मनगढ़न्त हतिहास की 
गवाही में प्रेमी जी के नाटकों की परीक्षा करेंगे तो भारी भूल होगी । इति- 
दास केवल वह ही नहीं दै, इतिहास राजस्थान की जन-बाणी में भी अपने 
यथार्थ रूप में बोल रहा दे । जन-बाणी और ऐतिहासिक पाणिडित्य दोनों 
के आधार पर प्रेमी जी ने अ्रपने नाटकों के लिए कथा-सामग्री और पात्र चुने 
हैं। 'रक्षा-वन्धन” को कथा--चित्तोड़ १२ बहादुरशाह का श्राक्रमण हृतिहास 
की श्राँखों देखी घटना द्वै। कर्मबती द्वारा हुमायूँ को राखी भेजना और 
उसका चित्तौढ़ की रक्षा के लिए पहुँचना 'टाढ़ के राजस्थान? में भी श्रत्यन्त 
सम्मान के साथ वर्णित है । कर्मवती, जवाहरबाई, श्यामा, उदयसिह, 
हुमायूँ, बहादुर शाह, विक्रमादित्य ग्रादि सभी इतिहास-प्रसिद्ध पात्र हैं। 
चित्तौड़ के जौहर की कद्दानी जन-मन में थ्राज़ भी जीवित है । 

“शिवा-साधना? की सभी प्रमुख घटनाए' इतिहास के प्रकाश में चमकती 
हैं । अ्रफजलखाँ का शिवाज के द्वारा भारा जाना, पूना पर शिवाजी का 
शआरक्रमण--शाइस्ताखों का खिड़की के रास्ते से भागना, जयसि|ह द्वारा 
शिवाजी को दिल्‍ली लाया जाना, और मिठाई के टोकरे में बेंठकर शिवाजी का 
बचकर निकल जुना--सभी घटनाएं इतिहास के छोटे-से-छोटे विद्यार्थी की 
भी बाल-सखाओं के समान परिचित दें । सिहगढ़ की व्रिजय के समय तानाजी 
मालसुरे का बलिदान आज़ भी महाराष्ट्र में कहावत बन गया दै--'सिह 
गेला, गढ़ ग्राला | समर्थ गुरु रामदास ओर माता जीजाबाई के चरित्र महा- 
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राष्ट्र की प्रेरणा रददे हैं । शिवाजी द्वारा की गई शासन-इ्यवस्था भी इतिद्वास- 
सम्मत द्वै । पर यदि महाकव्रि भूषण का सम्बन्ध भी शिवाजी से नाटक में 
दिखा दिया जाता तो लेखक की “कवि-कल्पना की ऐतिदासिक देन? बढ़ी 
मद््वपूर्ण द्वो जाती । 

“मित्र” की प्रमुख घटना, जेसल्मेर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई, भी इति- 
हास की सचाई द्ैै। पर र८नसिंद द्वारा अपने पुत्र गिरिसिंह का महवूय सा 
( दिल्‍ली का सेनापति-रत्नत्षिंद्द का मित्र ) को दिया जाना, जिससे वह 
सुरक्धित रहे, कहाँ तक इतिद्दास को बात दै, कहना कठिन दहै। “उद्धार! की 
कथा और चछृत्र भो ऐतिद्दासिक हैं । हमोर की बोरता, चित्तौड़ का उद्धार 
राजस्थान के इतिद्दास की विख्यात घटना है । 

'स्वप्न-भज्ञ” की कथा तथा चरित्र, कुछ को छोड़कर, पूर्ब इतिद्वास- 
प्रसिद्ध दैं। शाहजहाँ, श्रोरद़्जेब, दारा; नादिर, जसवन्तर्सिंद, जयसिंह, 
रोशनझारा, जद्दाँश्वारा--सभी के चरित्र भौर व्यक्तित्व चिर-परिचित हैं । दारा 
और उसके पुत्र सिपर शिकोद्द का बध इतिद्दास की श्राँसू और वेदना में डूबी 
घटनाए' हैं। छुत्रसाल द्वाड़ा का दारा की ओर से युद्ध करते हुए मरना भी 
प्रसिद्ध है। रोशनारा का औरड्जजेब के प्रति प्रम॒ प्रसिद्ध दै द्वी । ये दोनों 
बहनें अपने भाईयों को प्रेरणा हैं। प्रेमी जी ने जिस इतिद्दास-युग को 
अपनी कथावस्तु का आधार बनाया है, वह न तो प्राचोन इतिद्यास के समान 
अल्विखित और काल्पनिक ही है, और न धुंघला । मुस्लिम-काल का हतिद्दास 
अनेक लेखकी द्वारा लिखा गया द्वे। अन्तर इतना द्वो सकता द्वै कि किसी 
मुस्लिम शासक के किसी कार्य को एक लेखक एक रह्न में देखे, दूसरा श्रन्य 
रक्न में, पर घटनावज्ञी का जोड़-तोड़ या तोड़-मरोइ नहीं पाया जायगा | 

इतिद्दास की श्रात्मा की रक्षा करते हुए भो प्रेमी जी ने अपनी कल्पना के 
डपयोग का श्रधिकार नहीं छोड़ा। इतिद्दास के कठोर श्रौर नीरस बन्धन 
उन्होंने प्रायः तोड़ दिए हैं । बन्धन तोइने की तीच्रता में एक दो आघात 
भी यदि इतिदृस को लग गए हों, तो भी श्रसम्भव नहीं । धरमी जी ने रस 
को सबल और ब्यापक बनाने के लिए ही कल्पना से काम लिया दै । इसका 
उपयोग नवीन शअ्रनेतिद्दासिक पात्रों तथा घटनाओं का निर्माण करने में किया 
गया है। 'रक्षा-बन्धन! के धनदास, मोजीराम, चारणी, माया, शाहशेख 
ओौकिया ऐसे द्वी पात्र देँ | इन ध्षभी पात्रों के चरित्रों ओर संवादों से इनके 
निर्माण का मद्व स्पष्ट दो जाता दै | धनदास, समौजीराम, माया तो हास्य 
उस्पन्न करने के लिए श्रोर औलिया नेतिकता का उपदेश देने के किए ही 
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नाटक में उपस्थित किये गए हैं। “शिवा-साधना! की श्रकावाई 'रदा-ब्न्धन! 
की चारणी दी दै। “मित्र” में ताण्डवी का भी यही स्थान है। हाँ, वद्द श्रधिक 
सशक्त द्वोकर अवश्य श्राई द्वै | “मित्र! का मद्दाकाल भी कल्फित 
पात्र है । 

“शिवा-साधना!' में उनकी कल्पना सम्भवत: इतिद्ास का श्रधिकार 
छीनने के लिए मचल पड़ी है। इसमें “प्रेमी” ने काल्पनिक घटनाओं का भी 
निर्माण कर लिया दे । अफजल्लखाँ अपनी पत्नियों का वध करके शिवाजी से 
भेंट करने गया, यद्द घटना हमने इतिहास में नहीं पढ़ी । श्रफजलखों श्रपने 
समय का बहुत बढ़ा वीर और तलवार का खिलाड़ी था। उसके अनेक युद्ध 
भी जीते थे; पर वद्द इतना जालिम और मूर्ख भी था यद्द लेखक की कल्पना 
द्वी जान पढ़ती दे । शिवाजी के पिता शाहजी का बीजापुर के बादशाह द्वारा 
दीवार में चुनवाया जाना भी ऐसी ह्वी कल्पित घटना है । शिवाजी के प्रति 
जेबुन्निसा का प्रेम पराजित मनोबृत्ति की तुष्टि-मात्र द्वी दै । हमारे विचार में 
ऐसी दुरूह कल्पनाए' ऐतिहासिक नाटकों में उचित नहीं। “स्वप्न-भंग” के 
वीणा और प्रकाश भी निर्मित पात्र हैं, पर उनसे नाटक में वृद्धि श्रवश्य हुई 
दै। वे अ्रनेतिद्दासिक द्वोते हुए भो नाटकोय मद्दत्व को बढ़ाते दी हैं, घटाते 
नहीं। ६ १८. 

दश-प्रम का स्वरूप 
स्वप्न-भंग' की भूमिका में प्रेमी जी लिखते हैं: “मेंने श्रपने नाटकों 
द्वारा राष्ट्रीय एकता के भाव पैदा करने का यत्न किया है। मेरे इन लघु यत्नों 
को राष्ट्रीय यज्ञ में क्या स्थान मिलेगा, यह में नहीं जानता । 

प्रेमी जी के नाटकों में देश-प्रेम सर्वोपरि तत्त्व है | सभी भाढकों में देश- 
प्रेम सब भावों से भ्रधिक सजग और गतिशील है । यद्द देश-प्रेम सावंदेशिक 
प्रेम तो सच्चे ग्र्थों नहीं कद्दा जा सकता, पर उसका प्रतीक यद्द श्रवश्य द्दै। 
हर एक नाटक की श्रास्मा में देश-प्रेम की धारा बलिदान के सागर की ओर 
बढ़ती संकल्प-जेसी सुदृढ़ गति से दोड़ती चली जा रही है । 'प्रेमी” के नाटकों 
की पुकार दै, आ्रततायियों--थ्राक्रमणकारियों से श्रपनी जन्म-भूमि की प्राण 
देकर भी रक्षा करो। लगता है, जेसे अपनी जन्म-घरा के चारों श्रोर 
शत्र ऑ्रों की सेनाए' हिंसक जीभ लपलपाती हुई टिड्डी-दल के समान घिर 
शाई हैं--शान्ति और सुख के दोटे-से धरा-खण्ड को निगलने के लिए 
लोॉलुप तूफान बढ़ा चक्ना था रहा है और मचान प्र चढ़कर ज़से खतरे का 
ढोल बजाकर सग्रको एकत्र किया जा रद्दा हैं । 
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(रक्षा-बंधन! की श्यामा, जो मेवाड़ के राज-वंश से घृणा करती थी; 
चारणी के द्वारा प्रवोधन पाकर कद्दती है, “तुम सच कहती हो, देश सर्वोपरि 
है, सर्वश्रेष्ठ है । हमारे दुःखों की क्षुद्र सरिताएं उसके कष्ट और संकट के महा- 
समुद्र में डूब जानी चाहिएं ।' मेवाड़ की रक्षा के लिए कमंवती, जवाहरबाई, 
बाघसिंद, अ्जु'नर्सिह सभो तत्पर हैं--सभी बलिदान-पथ की ओर पागल 
परवानों के समान बढ़ते जा रहे हैं। श्यामा, माया, चारणी गाँव-गाँव में घूम॑- 
कर देश-भक्ति का अलख जगा रही हैं। मेवाड़ के कण-कण में गज रहा है-- 
“जय जय जय मेवाड़ महान्‌ ।/ और “वीरो समर-भूमि में जाड्रो ।' 

और तब तक न समर-भूमि में ही कोई जा सकता है, न मेवाड़ को ही 
मद्ान्‌ बना सकता है, जब तक कि कमंवती के इन शब्दों को न समर ले, “जब 
तक हम भ्रपने व्यक्तित्व को, सुख-दुःख ओर मानापमान को, देश के मानापमान 
में निमग्ब न कर देंगे, तब तक उसके गौरव की रक्षा असम्भव है, तव तक हम 
मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हो सकते ।” 

“शिवा-पाधना? शिवाजी की स्वाधीनता की साधना का ही मूर्त रूप 
है । मह(राष्ट्र को वद्द परदेसियों की फौलादी दासता से मुक्त करता दै। 
रामसिंद जब उसे समझता दै कि मुगज्ों की श्रधीनता स्वीकार कर लो तो 
वह कहता है, “तुम ही कहो, देश के साथ विश्वास-घात कंसे करूँगा ? ” 
मद्दाराष्ट्र को स्वाधीन करना ही नहीं, उसे भविष्य में भी स्वाधीन और 
सुरक्षित रखने की चिन्ता उसे लगी रहती है, “जब तक पृण्य-भूमि शत्रुओं के 
अस्तित्व से शून्य न हो जाय, तब तक स्वराज्य की सोमा का विस्तार 
व्यथं हे ।” 

मद्दाराष्ट्र की स्वराधीनता के लिए बाजी प्रभु, ताना जी मालसुरे तथा 
याजी पासलकर-जैसे वीरों ने बलिदान दिया दै । उन्होंने देश को सर्वोपरि 
सममा दै। 

*मित्र! शरौर उद्धार! में भी देश के लिए हृदय [में पागलपन लिये, 
मस्तक में मर मिटने की साध लिये, श्रौर कर्मों में बलिदान को चमक लिये 
अनेक पात्र मिलते हैं । 

सुजानसिंद को विलासी, श्रयोग्य और थ्राजसी द्वोने के कारण उसी का 
पिता श्रजयसिंद्द युवराज पद से वंचित कर देता है । सुज्ञान भी मेवाड़ के 
गौरव के ज्विए, चित्तौड़ के उद्धार के लिए हमीर को वह पद सहप॑ प्रदान कर 
देता दै । दुर्गा और सुघीरा मेवाड़ के गाँव-गाँव में घूमकर सेनिक-प्ररणा 
प्रदान करती दें । हमीर श्रपनी वीरता और पौरुष से चित्तौड़ का उद्धार कर 
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लेता दै--'उद्धार' में भी देश-भक्ति के मस्ताने और गौरवपूर्ण स्वर सुनाई 
दे रहे दैं-- 
“हर जूबाँ पर एक नारा, 
है हमारा देश प्यारा । 
आ्राग की संतान, हम डरते नहीं, 
जान देते हें, मगर मरते नहीं, 
इस गुलामी से सुलह करते नहीं, 
हम कदम हेंस-हेंस बढ़ाते-- 
मृत्यु का पाकर इशारा ।॥” 

“उद्धार? में भी वही सन्देश है, वही प्रेरणा है, वही प्रकाश है। राजपूत 
इतने वीर, निभंय, सशक्त और योद्धा द्ोते हुए भी अ्रपने दम्भपूर्ण बंशामि 
मान और कुल-गौरव की शान में मारे गए | देश को भी उन्होंने पीछे ढाल 
दिया । उद्धार” ने उनको नया जीवन-प्रकाश दिया है। हमीर कहता हैः 
“आ्रापको वंशाभिमान के अतिरेक ने पथ-अ्रष्ट कर दिया था, किन्तु हमें 
जानना चाहिए देश तो जाति, वंश और सभी ध्षांक्षारिक वस्तुओ्रों से ऊँचा हे । 
उसकी मान-रक्षा के लिए हमें समस्त का बलिदान करना चाहिए ।” 

देश का यथार्थ श्र्थ समझाने की स्थान-स्थान पर लेखक ने चेष्टा की द्वै। 
शुद्ध व्यक्तिगत पौरुष और वीरता का प्रदर्शन देश-सेवा नहीं है, जेसा कि 
राजपूतों ने समम रखा था; बल्कि उसे सवॉपगरि सममकर अपनी व्यक्तिगत 
महत््वाकांक्ा का लय ही देश की सच्ची भक्ति है | यही यथ।र्थ देश-भक्ति जब 
हमारे प्रार्णों में जागेगी, तभी अ्खणत भारतीयता का ज्ञान हमें द्वो सकेगा । 

प्रमी जी की देश-भक्ति या राष्ट्रीयता का दूसरा पतक्त दै--समस्त भार- 
तीयता की भावना और इसका स्वरूप हैं, हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य। प्रेमी ने श्रपनी 
सामंजस्य-कुशल प्रतिभा, इतिहास-प्रम्मत ज्ञान और मानव-द्वितिबी कल्पना 
के द्वारा साम्दायिक एकता का महान्‌ चित्रण किया दे। यद्द प्रेमी के द्वी 
विशाल हृदय और उदार मस्तिष्क का काम द्वै कि उसने हिन्दू-मुस्लिम-विरोध 
के तूफानी समुद्र में से मानत्र-प्रेम, घामिंक सहिष्णुता, साम्प्रदायिक सहयोग 
और बन्घुत्व के श्रमर रत्न निकालकर भारतीय समाज को प्रकाश दिखाया । 

चित्तोड़ का नाम ही हिन्दू-मुस्लिम-दिरोध का प्रतीक सममा जाता 
रहा है । उसी चितौड़ को प्रेमी ने दोनों के प्रम की गाँठ बना दिया। क्‍या 
यह मह्दान्‌ डद्भावना नहीं ? रूचमुच, यह कार्य राष्ट्रीय इश्टिकोण से भार- 
तीय इतिहास में श्रद्वितीप दे । राजनीतिक स्वार्थ को साम्राज्य-लोलुपता को, 
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ब्यक्तिगत महस्वाकांजा को प्रेमो ने उसके नंगे रूप में रखा--उसे धर्म की 
चांदर ओढ़कर न आने दिया । धर्म को घ्म के पवित्र आसन पर द्वी प्रतिष्ठित 
रहने दिया। छुज्-कपट को धर्म का रूप धारण न करने दिया। यद्द कार्य 
वास्तव में विशाल निर्माण कारी दै। 
ज्ञा-बन्चन” में कमंवती--साँगा को पत्नी कर्मंबतो का चित्तौड़ के 

शत्र बाबर के पुत्र हुमायूं को भाई बनाना और राखी भेजना, विश्व-इतिदास 
में दिव्य घटना है । यह घटना ही दोनों सम्भ्रदायों को एकता के सूत्र में बाँधने 
के लिए पर्याप्त दै । हुमायू ने भी यह प्रमाणित कर दिया कि वह एक 
सच्चा इन्सान है। धार्मिक एकता या सहिष्णुता के लिए पारस्परिक सहयोग 
और सानवता का प्रदर्शन जादू के समान दहै। शरणागत को शरण देना, 
भारतीय सांस्कृतिक परम्परा दी नहीं मानवता का महान्‌ आदर्श भोौद्दै। 
विक्रमादित्य मेवाढ़ में चाँदखों को शरण देता है श्रौर यद्दी बहाना बहादुर- 
शाद्द को मेवाढ़ पर आक्रमण करने का मिल जाता द्दे। 

एकता के लिए घम्ं की सद्दिप्णुता आवश्यक है | हुमायूँ अपने सेनापति 
से कद्दता है, “हिन्दुओं के अवतारों ने और तुम्हारे पंगम्बर ने एक हो रास्ता 
दिखाया है । कुरान शरीफ में साफ लिखा हैँ कि हमने हर गिरोह के लिए 
इबादत का एक खास रास्ता मुकरंर कर दिया है. जिस पर वह भ्रमल करता 
है, इसलिए इस पर भगड़ा न करो ।” शाह शेख श्रौलिया भी बहादुरशाह को 
समय-पमय पर धर्म का वास्तविक भ्रकाश दिखाता रहता हैं । वह भी दोनों 
घर्मों का समान सम्मान करने का उपदेश देता है । 

चित्तौड़ से ्रधिक शिवाजी का नाम मुसलमानों को भड़काने वाला द्वै। 
दुर्भाग्य से ऐसे चरित्रों को स्वार्थियों ने साम्प्रदाय्रिक रंग में भी खूब रंगा 
है । ऐसे नायक को लेकर नाटक लिखना ओर घामिक कट्टरता, विद्वष और 
विरोध को बचा जाना ही एक बहुत बड़ो सफलता समभा जानी चाहिए, 
साम्प्रदायिक सदूभावना की प्रतिष्ठा करना तो और भो दुरुह काय है । फिर 
भी प्रेमी जी की कलम ने दृढ़ता से अपनी बात की आन रखी और कहीं भी 
साम्प्रदायिक गंध नाटक में न थ्राने दी । शिवाजी को इतिद्दास का महान 
इन्सान चित्रित किया-साम्प्रदाथिक द्व प से अ्छूता। ऐसे निर्मल और चमकोले 
चरित्रों को पाकर द्वी इस आँवी-त्‌फान से भरी धामिक कट्दरता को काली 
रात में प्रकाश मिल सकता है । किसी भी मुस्लिम नारो के सम्मान का रोम 
भी शिवाजी के राज में कोई नहीं छू पाया। जब भी कुरान शरीफ द्वाथ ल्ञगी, 
उसे आदर पूर्वक किसी मुसलमान के पास पहुँचा दिया गया । किसी ने भो 
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मसजिद की एक इईँट तक भी न हिलाई । 

शिवाजी श्रपनी साधना के विषय में कद्दता है, “किन्तु स्वराज्य यदि 
हिन्दुओं तक ही सीमित रह गया. तो मेरी साधना अधूरी रह जायगी | में 
बीजापुर और दिल्‍ली की बादशाहत की जड़ उखाड़ फेंकना चाहता हूं, वह 
इसलिए नहीं कि वे मुस्लिम राज्य हैं, बल्कि इसलिए कि वे आ्राततायी हें, 
एकतंत्र हें, लोकमत कों कुचलकर चलने वाले हे ।” शिवाजी एक श्रन्य 
स्थान पर कद्दता है, “सर्व साधारण क्री स्वतंत्रता की साधना करने वाले के 
हृदय में घा्मिक ग्रसहिष्णुता क्यों ? ” 

हिन्दू-सुस्लिम-एकता के लिए 'स्वप्न-भंग! में दारा की रृत्यु महान्‌ 
बलिदान दै। 'स्वप्न-भंग? में आदि से श्रंत तक शेतान भर खुदा का युद्ध 
दै--मानवता और दानवता का संघर्ष है और भारत के भविष्य के लिए यह 
अभिशाप कितना घातक द्वे कि दारा का स्वप्न पूरा न हो सका । दारा का. 
चरित्र एक दिव्य आलोक-जगमग मानव-श्रेम और उदारता का चित्र है। 
राज्य उसे नहीं चाहिए, तान उसे नहीं चाहिए, वेभव उसे नहीं चाहिए | 

वह तो चाहता है केवल भारतीय राष्ट्र की एकता--बन्घुत्व की प्रतिष्ठा । 
पर स्वप्न तो स्वप्न ही रहता दै । करोड़ों भारतीयों के श्रासुओं की पावस- 
मझड़ी के बीच यह मनोहर स्वप्न भंग हो गया--गांधी का भी बलिदान दारा 
के बलिदान का सद्पंथी बना : 

“ग्राज एक महान्‌ स्वप्न भंग हो गया । क्या राष्ट्रीय एकता के लिए- एक 
महात्मा का बलिदान व्यर्थ जायगा ? कया दारा का स्वप्न सदा स्वप्न ही बना 
रहेगा ? क्या भारत की भावों पीढ़ियाँ इस महान्‌ वलिदान को भूल जायंगी ? ” 
प्रकाश द्वारा किया गया यह प्रश्न आज समस्त राष्ट्र के सामने है। 

पात्र-चरित्र-चित्रण 

प्रेमी जी के नाटकों का निर्माण ऐसे युग में हुआ जब सामाजिक और 
राजनीतिक रूप में भारतीय जनता विनाशक रूढ़ियों और विदेशी शासन से 
संघपघं कर रही थी । यह युग नीति और आदर्श की थ्रास्था का था । संघष 
के समय थ्रादर्श और नीति का कठोर पालन करना श्रावश्यक-प्ा द्वो जाता 
है । साथ ही जिस युग के यह्ट नाटक हैं, वह युग भी हिन्दू-मुस्लिम-संघर्ष 
का था। वद्द भारतीय इतिहास का सामन्‍्ती युग था। आवश्यक और 
उपयोगी शौर्य के साथ ही शोर्य-प्रदर्शन भी उस युग की विशेषता है। यह 
युग ब्यक्ति-प्रधान था । व्यक्तिपूजा की भावना होना अनिवार्य हो जाता है । 
ब्यक्ति-पूजा होगी, तो ब्यक्ति में ग्रादश की स्थापना द्वो द्वी जायगी। इन्हीं 
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परिस्थितियों के प्रकाश में प्रेमी जी के नाटकों के पात्रों का अध्ययन करना 
पढ़ेगा । 

सभी नाटकों---'रक्षाबन्धन”, 'शिवा-साधना”, “मित्र”, “प्रतिशोध' 
“उद्धारर--के नायक भारतीय नाव्य-शास्त्र को दृष्टि से धोरोदात्त हैँ । सभी 
अपने-अपने भर-खण्ड के निवासियों के आदश हैं। प्राय: उन सभी नायकों में 
समान गुण पाये जाते हैं। जन्म-भूमि की भक्ति, वीरतापूर्ण अहं, कुल-वंश 
का अभिमान, सामनन्‍्ती गव॑, बलिदान की भावना निभयता और क्षमा श्रादि 
गुण किसी-नं-किसी रूप में सभी में पाये जाते हैं। हिन्दू नायकों में धर्म का 
भी गंव॑ मिल्षता है और मुसलमान पात्रों में इस्लाम का अभिमान भी पाया 
जाता है । पर लेखक की प्रतिभा ने धर्म का उज्ज्वल्ल रूप भी उपस्थित किया 
है। मित्र” में रतनसिंद्द कदता दै, “कमंयोगी भगवान्‌ कृष्ण के वंशज 
जंसलेमेर का राज-वंश भविष्य के प्रति अ्रांखें म्‌ दकर नहीं रह सकता। वह 
विनाश के साथ लोहा लेने को प्रत्येक क्षण प्रस्तुत रहेगा ।” इसी सामन्ती 
कुल्लाभिमान को श्यामा प्रकट करती द्वै, “वह (विजयसिंह) सीसौदिया-वंश में 
उत्पन्न होकर भी मेवाड़ के राज-महलों को छोड़कर जंगलों में रह रहा है । 
किसलिए ? जानती हो ? आपके थोथे वंशाभिमान और समाज के श्रन्याय 
के कारण ।/” न 

“वीरता, साहस, त्याग, और बलिदानों की गौरव-गाथाग्रों से परिपूर्ण 
मेवाड़-राजवंश के वंशज होने का ज्ञान हमारे को क्या हानि पहुँचाता ? -. 
दुर्गा पूछती है । 

“राजकुमा रत्व का मान हमारे में उच्चता को भावना भर देता और उसे 
प्रत्येक देहाती स्त्री-पुरुष को आत्मीय मानना कठिन हो जाता ।' सुधीरा 
कद्दती' दै। “उद्धारर के इस कथोपकथन से भी साभन्‍्ती कुलीनता के 
अभिमान का चित्र सामने श्रा जाता द्वै । उद्धार! प्रमी जी का बहुत बाद 
का नाटक दै, इसलिए इसमें यह सामन्‍्ती वंशाभिभान कम हो गया दै। 
जन-मत का मान बढ़ता गया द्वै। सामन्तशाह्दी किसानों-निर्धनों श्रादि 
के निकट आती गई दै और प्रजातंत्र की भावना भी स्पष्ट होती गई दे। 

सभी ऐतठिद्दास्तिक नाटकों के नायकों में आदर्श गुण हैँ । वे श्रसाघारण 
मनुष्य हैं । 'रक्षा-बन्धन! का नायक हुमायू आदर्श पुरुप है। नीति, धर्म, 
मानवता, दया, उदारता का वह अवतार दे । अपने राज्य और ब्यातिगत 
सुरक्षा को खतरे में डालकर भी वद्द कमंत्रती की राखी स्वीकार कर लेता द्दे। 
“हमें दुनिया की हर किस्म की तंगदिली के खिलाफ जिहाद करना चाहिए। 
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हमारा काम भाई के गले पर छुरी चलाना नहीं; भाई को गले लगाना है, 
भाई को ही नहीं दुश्मन का भी गले लगाना हूँ ।”” हुमायूँं के यद्द शब्द एक 
डदार-मना, सच्चे मानव के भावोदूगार हैं । ; 

“शिवा-साधना!” के शिवाजी भी अपने गुणों के कारण आदुश चरित्रवान, 
पर-धमं-सहिष्छु और धीर वीर-गस्भीर व्यक्ति हैं, उन्हें न रूप की उकाचोंध 
आकर्षित करती है न सौन्दयं-भोग को कामना पथ-श्रष्ट । मौलाना श्रदमद की 
पुत्र-वधू को देखकर वह कहते हैं, “तुम्हारे रूप की चकाचौंध से मेरी श्राँखों 
ने नया प्रकाश पाया है। कितना भला कितना दिव्य ! यह सौन्दय्य तो पूजने 
की वस्तु है माँ ! 

उसको भौतिक रूप तो मोहित करता ही नहीं, रामसिंद्द के द्वारा दिया 
गया राजनोतिक प्रलोभन भी नहीं डिगा सकता । नेतिकता शिवाजी के जीवन 
की परम आस्था दी, “नेता मृत्यु के वाद भी देश का नेतृत्व करता है, किन्तु 
उसका नैतिक पतन उसके आआ्रान्दोलन का सर्वनाश कर देता है । नेतिक पतन के 
ग्रागे मृत्यु की कोई हस्ती नहीं । 

बीरता, निर्भयता, शौर्य, घोरता, चातुरी, नेतृस्व॒ को शक्ति श्रादि गुणों 
से पूर्ण 'उद्धार' का नायक दमोर भी द्ै। उसके चरित्र में लेखरू के वर्तमान 
विचारों का भी प्रभाव स्पष्ट है | “विधव्रा-विवाह” का ब्यावद्यारिक समथथन 
डसके चरित्र में नया रंग दै | मुल्ज का सिर काट लाना, कमला से विवाह, 
चित्तौढ़ का उद्धार उसके उदात्त गुणों का परिचायक है। 

नेतिक आद्शों का श्रपने चरित्रों में लेखक ने इतना अधिक ध्यान रखा 
है कि नाटक में नेतिकता के उपदेश देने वाले पात्रों का निर्माण किया दै-- 
चित्रों पर पहरेदार बेठा दिए हैं । 'शिवा-साथना! में गुरु रामदास, 'रक्षा- 
बंधन! में शाह शेख लिया, “उद्धार” में सुधीरा नीति-धर्म और सच्च- 
रित्रता का प्रत्यक्ष उपदेश देते पाए जाते हैं। 'स्वप्न-भंग? में परोक्ष रूप से 
पीर मिर्याँ मोर दारा के पथ-प्रदर्शक हैं । 

नायकों के समान नायिकाए' भी आदर्श नारी हैं । कमंबती, वीरांगना, 
निर्भव, थास्म त्यागी, दृरदर्शी, उच्च-कलोत्पन्न कज्षत्राणी दै। मानवीय 
त्र्‌टियों उसमें नहीं है । 'उद्धार' की कमला भी मुग्ध, देश-भक्त, दूरदर्शी, 
सरलत चित्त वीर नारी है ; 'स्वप्न-भंग” की नादिरा आदर्श पत्नी है। सीता 
के समान श्रपने पति दारा के सुख-दु:ख में साथ देने वाली । उदारमना, 
सीईकेह पणु, सेवा-परायणा, एकनिप्ठ-सभी कुछ दे । किरणमयी (“मित्र” में) भी 
कमंवती की ही प्रतिद्धाया हैं। विश्व-विश्वुत ज्षत्रिय-नारी के सभी गुणों से युक्त। 
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नायक तथा खलनायक सभी एक विशेष वर्ग के पात्र हैं। शठनायक 
अधिकतर उन्हीं सब गुणों से युक्त हैं, जो भारतीय साहित्य-शास्त्र में माने 
राए हैं । शठ नायिकाओं के विषय में भी यही समझना चाहिए। यह बात 
केवल नायक और प्रतिनायक के विषय में द्वी नद्दी; सभी सद्‌ ओर असद्‌ पात्रों 
के विषय में लागू द्वोती है। पात्र केवल विशेष वर्ग के द्ोने के कारण मानवीय 
मनोवैज्ञानिक अन्तद्व न्द्द से शून्य हैं। संघ की तीव्रता और कार्य की 
इंयस्तता में अन्तद्व न्द्व को समय भी नहीं मिलता, यद्द ठीक है; तो भी 
मानवोय द्वद॒य में स्पन्दन तो होना श्रावर्यक है। 'प्रेमी' जो ने अवसर मिलने 
पर विभिन्‍न पात्रों के हृदय की धड़कन को भी पाठक के सामने रखने का प्रयत्न 
किया है : 

“औरंगजेब, तू किघर जा रहा है । प्रजाब के काछे समुन्दर में जिन्दगी 
की नाव बह पड़ी हैँ । जहाँग्रारा तूने क्या कहा--दिलली की सल्तनत में भी 
झाग लगा दू*, यह भी शाहजहाँ की निशानी हैं । सच है, मेरे अ्रजाब दर- 
श्रसल इंस सल्तनत को ले डूबेंगे ।” हस्थाग्रों श्रोर निर्भंयताश्रों से खेलने वाला 
पाधाण-हृदय औरंगजेब भी 'शिवा-साधना! में श्रपने कर्मों पर समय मिलने 
पर सोचता है; पर जो पग विनाश की तरफ बढ़ चला, वह रुका नहीं । और 
जो शिवाजी, मौत' से खेलता था, काल की कराल मूर्ति देखकर मुसकाता 
था, भयंकर-से-भयंकर परिस्थिति का कसकर श्रार्लिंगन करता था, वही 
जीजाबाई की रूत्यु पर कितना हताश हो गया : “गआ॥्राज माँ के स्वर्गवास को 
पूरे चार मास हो गए । फिर भी मेरे हृदय का घाव जरा भो नहीं भरा! 
मुझे राज्य जंजाल जान पड़ता है और ऐड्वर्य प्रभिशाप । पभसे ग्रव. यह सहन 
नहीं होगा ।” 

चतित्रि-चित्रण की दृष्टि से रक्ञा-ब्न्धन! का विक्रमादित्य और “उद्धार! 
का सुजानसिंह प्रेमी के पुरुष चरित्र-चित्रण के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं, इन 
दोनों में मानवीय कमियाँ हैं श्रोर मानवीय दिव्य गुण भी हैं। दोनों का 
चरित्र प्रायः समान-सा है । दोनों हो नूपुरों की रुनुन-कुचुन ओर प्यालियों में 
ढबे सामने आते हैं | दोनों ही जन-सम्मति के सामने सिर कुकाकर राज-मुकुट 
स्‍्याग देते हैं और दोनों ही श्रादर्श बीरता; स्याग, देश-भक्ति, शौर्य और निरभे- 
यता का परिचय देते हैं, “वे गोरा-बादल की ग्रात्माएं मुझे शाप दे रही है 
स्वगे में देवी पद्मिनी हँस रही है, उनकी व्यंगमयी ससकान मानों कह रही हैं, 
इससे स्त्रियाँ ही श्रच्छी । अ्रभिशाप, ग्लानि, घृणा ग्रोर ग्रपयश के बोभ से 
दवा हुआ जीवन में कब तक हो थरकूंगा ? में मेवाड़ का महाराणा था-+अ्रव 
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तो राह का भिखारी हूँ--पर उपसे भी अधिक दुखी हूँ | भ्रव तो चला 
नहीं जाता । ( एक पेड़ के नीचे बठता है ) हाय चित्तौड़ का न जानें क्‍या 
हुआ ? ”-.-ब्रिक्रम की मानस-कथा स्पष्ट है । 

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 'स्वप्न-भंग? प्रेमी जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। 
इसमें सभी चरित्रों का त्रिकास स्वाभाविक औरं विस्तृत हुआ है-। 
प्रेमी के किसी भी श्रन्य नाटक में चरित्रों का उद्घाटन इतना सुर्दर नहीं । 
औरंगजेब, रोशनारा, जहाँनारा, दारा, नादिरा, प्रकाश---सभी में चरित्र- 
विकास उत्तम है। इस नाटक में प्रेमी ने चरित्रों के बाहरी चोले को व्यागकर 
उनके श्रन्तर से प्रवेश किया है । 

औरंगजेब कट्टर, निरंकुश, निर्दंय, निर्मल, कठोर, वीर, धूतं, निर्भय 
योद्धा है । सहृदयता या भावुकता की धड़कन उसके हृदय में कभी बजती 
नहीं । सम्राट्‌ बनने की मद्धत्वाकांत्ता उससे उसके भाहयों का वध करा देती 
है । पिता को वह पानी तक के लिए तरसाता है। वह दानव है--एक 
दुर्दमनीय शेंतान ईमान का चोला पहनकर उसके हृदय में जड़ जमाए है । 
फिर भी जब वह महत्वाकांत्षा के घटाटोप से मुक्त छणों में श्राता है, जब 
कपट की भोड़-भाड से वह निकलता है तब उसके हृदय की दुविधापूर्ण 
स्थिति का चित्र सामने आ जाता द्वै, “संसार में सब प्राणियों के स्नेह से 
वंचित औरंगजेब ! तुके बहन रोशनारा के अतिरिक्त और भी कोई प्यार 
करता है ? नहीं ! रोशनारा का स्नेह मरुभूमि में जलते हुए मेरे जल-हीन 
जीवन का एक-मात्र सरोवर है । वह कयामत से भी तेज लड़की--वह तलवार 
से भी ग्रधिक तीखी धार वाली लड़की--वह बिजली से भी अधिक ज्योतित 
आखों वाली लड़की--ग्रज ओ्रौरंगजेव को सर्वताश की पग्राग लगाने को 
कह रही हे। में मंत्र-मुग्ध सांप की तरह उस सपेरिन के इशारे पर नाचू'गा। 
जो वह कहेगी, वहो कहूँगा ।” 

क़यामत से ज्यादा तेज लड़की, वह तलवार से भी ज्यादा तीस्वी 
घारवाज्ञी लड़की, वह ब्रिजली से भी अधिक ज्योतित श्राँखों वाली 
लढकी--जो आगरा में बेठी हुई राजनेतिक तूफान का संचालन करती 
रहती है, विनाश से खेलती है चिनगारियों से क्रीडा करतो है, राजनीतिक 
घड्यंत्रों के जाल बुनती हे, वद्र भी कभी-क्रभी श्रपने कोमल नारीत्व को 
पदहचानतो है--अपने हृदय की सुकुमार भावना को समझने का यत्न करती 
है । उसके &दय का चिः उसके ही शब्दों में स्पष्ट होता है -''ईर्ष्या की 
घी में उड रर में कहाँ ग्रााई हूँ। में नारी हूँ। नारी का अस्तित्व प्रेम 
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करने के लिए है, संसार को स्नेह के निर्मल भरने में स्नान कराने के लिए है । 
में अपना स्वाभाविक घर्मं छोड़कर हिसा का खेल खेलने भली हूँ । कोई 
दिल में वार-बार कहता हैं, 'रोशनञ्रारा जरा सोच ! श्रागे कदम बढाने के 
पहले उसके परिणामों पर विचार कर! ।” 

लारी-पात्रों में 'रक्षा-बन्धन! की श्यामा एक दिव्य चरित्र है। हसका 
चित्रण करने में प्रेमी जी ने श्रत्यन्त कौशल प्रदर्शित किया है। श्यामा मेवाड़ी 
चंशाभिमान की शिकार, सामंती न्याय के पेरों तले कुचली हुई अबला 
और समाज-बहिष्कृत एक ब्यथा-विद्वल नारी है। श्यामा के ये शब्द उसके 
रोषभरे नारीस्व को प्रगट करते हैं, “देश-भवित के भ्रंध उनन्‍्माद ने, न्याय 
के निप्दुर अभिमान ने, एक दिल की हरी-भरी बस्ती को जरूता हुआ्ना मरु- 
प्रदेश वना दिया । इच्छा होती है, चोट खाई हुई नागिन की भांति फुफकार- 
कर सम्पूर्ण मेवाड़ को डस लू ।” 

इयामा के द्वदय को घृणा, रोष और क्रोध सामने श्राई हुई चारणी पर 
भी बरस पढ़ते हैं और वद्द कद्ठती है, “चारणी तुम मेरी अझ्रांखों के सामने से 
हट जाश्रो ।” और वह फिर मेवाड़ के दम्भ और हृदयद्वीन वीरता के अमि- 
मान पर व्यंग्य करती दहै। पर वह श्रपने हृदय का रोष दबाकर श्रपने पुत्र 
को मेवाड़ के लिए युद्ध करने की प्रेरणा देती है । सदा श्रपने को एकान्त 
स्वाभिमान के साथ मेवाड़ के राज-महलों से श्रलग रखती है। उसके चरित्र 
का यह गुण स्पर्दधा के योग्य है। वहद्द अपने स्वाभिमान को जबादहरबाई पर 
प्रगट करती द्ै, “चलो बेटा, मेवाड़ के महलों के गद्दों पर नहीं, मेवाड़ की 
घूल पर ही तुम्हारा वास्तविक आ्रासन है ।'' इथामा के चरित्र में तीखा ब्यंग्य 
ध्यक्तित्व का श्रहं, रोष, घृणा, निष्काम भक्त का-सा अभिमान सजग है। 

दारा, शाह्जहाँ और नादिरा दुविधापूर्ण स्थिति, मानसिक हलचल, आराशा- 

निराशा, अन्धकार और प्रकाश के यथार्थ मूतिमान रूप हैं। “छाया? में भी 
“प्रेमी? जी ने चरित्र-चित्रण का श्रच्छा कौशल दिखाया दै। कई नाटकों में 
समानान्तर चरित्र भी दृष्टिगोचर होते हैं। 'रक्ञा-पन्धन! को चारणी और 'शिवा- 
साधना? की श्रकाबाई एक दी हें । गुरु रामदास और शाद्व शेम्ब श्रौलिया भी 
समान चरित्र हैं। सुजान और विक्रमादित्य में भी विशेष अन्तर नजर नहीं 
आाता। 

ऐतिहासिक नाटकों के चरित्रों मे रंग भरते हुए 'प्रमी”जी ने भारतीय रस- 
सिद्धान्त का यहुत ध्यान रखा है । 'साधारणीकरण' के अ्रनुसार द्वी अधिक- 
तर चरित्रों का निर्माण किया है, यद्यपि जी वन के उत्थान-पतन) मानस का 
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इन्द्र और भाव-संघर्य भी समान श्रौर उचित अनुपात में मिल्नता दै। पर 
वर्तमान जीवन से सम्बन्ध रखने वाले नाटकों के चरित्र-निर्माण में “ब्यक्ति- 
वैचित्र्य” का स्वरूप स्पष्ट दै। “बन्धन! में प्रकाश का चरित्र इसका उदाहरण 
कहा जा सकता दै । वह शराबी द्वै--शिकारी है; पर उसके हृदय में मानवता 
का सागर उमड़ता हुश्रा दिखाई देता दै। लच्मण को दस रुपये दे जाता 
है, उसे अपने बाप की तिजौरी की चाबी दे देता दै कि वहाँ से रुपया घुरा 
लावे । लक््मण जब पिस्तौल दागकर भाग जाता दै और रायबहादुर 
खजाह्चीराम घायल होकर गिरता दै तो वद्द उस आक्रमण का अ्रपराघ अपने 
ऊपर ले लेता है । 

प्रकाश का चरित्र विस्मयजनक उल्लकन और अभूतपूर्व बिलक्षणता से 
भरा है | “प्रेमी? ने प्रकाश के निर्माण में प्रशंसनीय कला का परिचय दिया 
है | इसमें सबसे बढ़ी विलक्षः मनोवेज्ञानिक बात प्रेमी ने रखी है। अधिक- 
तर लोग अपने कष्टों, अपराधों या असफलताओं को भूलने के लिए शराब 
पीना आरम्भ कर देते हैं, पर प्रकाश ग्रपनी मानवता को दबाने के क्षिए-- 
मानव-प्रेम, दया, दाक्षिए्य, करुणा आदि को भूलने के लिए शराब पीने 
लगता है। यदि वद्द इन सब भावनाओ्रों को जाग्रत रखता द्वै तो अपने 
पिता के शोषण का विरोध उसे करना पड़ता है । होश में रहकर विरोध नहीं 
करता तो मानत्रता से गिरता द्ैै--स्वयं ही अपराधी बनता है । विरोध करता 
है तो पिता के मार्ग में काँटा बनता है । इसीलिए शराब आर शिकार का 
नशा उसने श्रपने सिर चढ़ाया | पर श्रन्त में मानवता की विजय हुई। उसे 
शराब छोढ़नी पड़ी । पिता के घातक का रूप भी धारण करना पड़ा। प्रकाश 
हिन्दी के नाटकों का दिव्य और विलक्षण चरित्र है। 

्वाया! भो वर्तमान जीवन का चित्र हैं | उसके सभी चरित्र वर्तमान 
समाज के जीवित प्राणी हैं | छाया, साया, रजनो, प्रकाश आदि सभी यथार्थ- 
वादी चरित्र हैं | माया रात को नसीब बनकर अपने रूप का बाजार लगाती 
है, पर उपके हृदय में मानवीय गुणों की बहुत बड़ी निधि जमा द्दै। 
छाया एक गौरवशालिनी श्रास्थावान पत्नी है, जो अपने पति प्रकाश 
की मानसिक दुर्बलता का भो मान करती द्ै । रजनो अनेकों लांछुनों से युक्त 
होते हुए भी एक ज्योति है । छाया! और 'बन्धना दोनों नाटकों में चरिश्र- 
चित्रण में प्रेमी जी ने व्यक्ति-वेचित्रष' के यूरोपीय सिद्धान्त को सफलतापूर्वक 
साकार रूप में उपस्थित कर दिया हैं । 
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कला का विकास 

प्रेमीजी प्रतिभाशाली नाटककार हैं । उनके पाश्त सजग कला, गतिशील 
कल्पना और एक सुधर सुरुचिपूर्ण रचना-कौशल है। नाटक के ज्षेत्र में हिन्दी 
का मस्तक उन्होंने ऊँचा किया है। प्रेमीजी की प्रारम्भिक रचना देखकर द्वी 
उनकी कला पर भरोसा द्वोता है। उनकी कृतियों के रचना-क्रम को देखकर 
उनकी नाठ्य-क़ला का सहज स्वाभाविक विकास का लेखा-जोखा सामने आा 
जाता है। 'स्वर्-विद्वान! उनकी सर्व प्रथम रचना है । यद्द पद्य-नाटिका 
है। इसमें उनकी कला की विकास की ओर अआराकुल्ता दिखाई देती है। 
इसे हम गद्य-ताटकों की भाँति कला की कसौटी पर नहीं कसेंगे। इस दिशा 
में 'पाताल-विजय! को प्रथम मानकर हो प्रेमी को कला और उसके 
उज्ज्वल विकास की बात कहेंगे । 

प्रेमी ने जब नाटक लिखने श्रारम्भ किए, प्रसाद के कई नाटक निकल चुके 
थे । इधर नाटक-मण्डलियाँ भी उत्तर भारत में अभिनय करती घूम रही थीं । 
अभिनय-नाटकों की ख्यसी धूम थी । प्रेमी जी के सामने श्रनेक नाटकों 
त्रुटियाँ भी थीं और गुण भी थे। नाटकों का अ्रभिनय नगर के रद्दने वाले 
अनेक बार देख चुके थे । इन्हीं सब परिस्थितियों से प्रेमी ने, अपनो कल्ला 
का श्क्वार करते समय, पूरा लाभ उठाया । साहित्य, कल्ला और अभिनय का 
मधुर सामंजस्य प्रेमी की कल्ना में स्वत: दो गया । प्रेमी जी किसी से भी 
प्रभावित नहीं हुए, पर लाभ सबसे उठा लिया। उन्होंने अपनी स्वाधीन कला 
का निर्माण किया | प्रेमी की कल्ला संस्कृत नाठ्य-कल्ला के सभी बन्धनों से 
मुक्त है, वतंमान स्वाभाविक और स्वस्थ कल्ना के सभी गुणों से युक्त है। 

स्वगत-भाषण का भद्दा प्रदशशन प्रेमी जी ने कहीं नहीं किया। ज्यों-ज्यों 
उनकी कला का विर्लास द्वोता गया वे स्वगत कम-से-कम करते चले गए। 
'रक्षा-वन्घन? उनका दूसरा नाटक होते हुए भी अ्रत्यन्त विकसित कला का 
नमूना है। पूरे नाटक में केवल चार स्वगत दें। श्यामा का एक, कमंवती के 
दो, विक्रमादिस्थ का एक--और सभी अ्रस्यन्त स्वाभाविक और श्रावश्यक 
हैं। उनके हृदय की घुमढ़ती ब्यथा को प्रकट करने वाले और उनके चारित्रिक 
गुण का उद्धाटन करने वाले | 'शिवा-साधना” में भी केब्रल पाँच स्वगत 
हैं। औरंगजेव, जबुन्निसा, जयसिंद् श्रोर गुरु रामदास के । जेबुन्निसा का 
प्रेम केवल स्त्रगंतोच्छबास द्वारा द्वी प्रकट किया जा सकता दै। औरंगजेब के 
चरित्र के ज्षिप भी स्व॒गत आवश्यक दै-उसका अन्तद्वन्द्र प्रकट करने से लिए 
“छाया! में भी केवल चार और “उद्धार” तक आते-आते “स्वगत” समाप्त 
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दी कर दिया गया। उद्धार! में एक भी स्वगत नहीं दै | “मित्र” में भी न 
के बराबर ही सममिए । 'स्वप्न-भंग” को छोड़कर विचार कर तो बहुत भ्रच्छा 
विकास इसमें लेखक का रद्दा। पर 'स्वप्न-भंग! प्रेमी का छुठा नाटक दि 
बीच की कढ़ी । तो भी इसमें स्वगुत की अ्रुचिकर, अ्रस्वाभाविक और 
अनावश्यक भरमार है । यद नाटक भावोच्छवास से पूर्ण है, शायद इसीलिए 
भी स्वगतों की भीड़ हरूग गई, या जिन दिनों वद्द लिखा गया, लेखक की 
मानसिक अवस्था टीक नहीं थी । इस नाटक में लगभग डेढ़ दर्जन स्वगत हैं 
और यह भी नहीं कि बहुत आरवेश या उत्तेजना की श्रवस्था में--चाँद, ताज, 
बादल, तारे आदि को देखकर स्वगत चल्ष रद्दा है। औरंगजेब, दारा, 
शादजद्दाँ, रोशनारा, जद्दाँशारा, प्रकाश ही नहीं मालिन और सेनिक तक 
स्व॒गत-प्रलाप का अ्रधिकार नहीं छोड़ना चाहते । 

कार्य-ब्यापार की दृष्टि से प्रेमी के सभी नाटक श्रेष्ठ दैं--'स्वप्न-भंग! 
को छोड़कर । 'रक्षा-बन्धन! का प्रथम दृश्य द्वी बड़ा रोमांचकारी नाटकीय, 
और अश्रकस्मात्‌ का नमूना है । शद्भार में रौद्ध का शानदार मिश्रण ! दूसरे 
अंक का सातवाँ दृश्य कार्य-ब्यावार और गतिशीलता में आदर्श द्वै। प्रभाव 
की दृष्टि से इसमें वीरता, शौर्य, वात्सल्य का मनोहर चित्र दै। अनेक दृश्य 
स्फूर्तिमय और गतिशीज्ञता से पूर्ए हैं। 'शिवा-साधना' कार्य-ब्यापार श्रौर 
घटनावल्ली में श्रन्य सभी नाटकों से आगे दै । कद्दानी घटनाश्रों की सीढ़ियों 
पर तीघता से चरण रखकर भागी चली जाती है । सभी घटनाए' स्टेज पर दी 
घटती हैं । शाइस्ता का भागना, श्रफजलखाँ का वध, शाहजी का दीवार में 
चुना जाना) कई एक युद्ध-प्भी में रोमांचकारो प्रभाव और गतिशीलता है। 
इसमें छोटे-छोटे दृश्यों में भी बढ़ी तीव्रता है जेसे जहाँआरा कटार का लेकर 
ओऔरड्नजेब को मारने जाता । “उद्धार! में भी प्रशंसनीय कार्यं-ब्यापार पाया 
जाता दै । सुजानधिंद की नृत्य-सभा में अजयसिंद्द का प्रवेश 'रक्षा-बन्धन! के 
प्रथम दृश्य का रोमांचक वातावरण उपस्थित कर देता दै | हमीर का भरे 
दरबार में मुल्ज का कटा सिर लिये प्रवेश, अजय मिंद्व का विष द्वारा वध, तीसरे 
अंक के तीसरे दृश्य में कमलज्ञा का प्रवेश विशेष नाटकीय महत्व रखते हैं । 
सभी नाठकों में श्रकस्मात कौतूइल, रोमांच, श्रनाशितता का डचित समावेश 
है । कार्य-व्यापार की दृष्टि से 'स्वष्न-भंग” सबसे शिथिल नाटक है। इसमें 
घटनाए' केवल पात्रों के मुंह से सूचित की जाती हैं सामने रंगमंच पर नहीं 
घटती, पद्द नारक का सबसे बढ़ा दोष दै। केवल एक दो रुृश्य में ही कुछ गति- 
शीक्ष6। मिलती है, जेसे पहले श्रंक के छुठे दृश्य प्र सदसा जद्दाँशआरा का प्रवेश । 
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पात्रों की संख्या और उनके चरित्र का विक्रास भी नाट्य-कला का 
महत्वपूर्ण अंग है। रचना-क्रम से ज्यों-ज्यों प्रेमी दी आगे बढ़े हैं, पात्रों की 
संख्या तो कम द्वोती गई दे, उनका चारिब्रिक विकास अधिक द्वोता गया है। 
'रक्ञा-बन्धन! में १६ पुरुष तथा £ स्त्रियाँ हैं। 'शिवा-साधना' में ३४ 
पुरुष ६ र्त्रियाँ। 'स्वप्न-भंग! में ७-८ पुरुष और ४ स्त्रियाँ । “छाया! 
में ६ पुरुष और ३ स्त्रियाँ। “मित्र! में ८ पुरुष और २५ स्त्रियाँ तथा 
उद्धार! में £ पुरुष और ई स्त्रियाँ । पात्रों की संख्या की दृष्टि से 
“शिवा-साधना” में ही अधिक भीड़-भाद दै। यद्द दृश्य-विधान की दृष्टि से 
भो दोषपूर्ण है। शेष सभी नाटक पात्रों की संख्या कौ दृष्टि से ठीक हैं । 
चरित्रों का विकास 'रक्षा-बन्धन' में बहुत अच्छा दै। श्राइचयं होता हे कि 
प्रेमी जी का यह प्रारम्भिक नाटक द्वोते हुए भी दर दृष्टि से इतना उच्चकोटि 
का दै। विक्रमादित्थ श्यामा-दोनों चरित्र-विकास को दृष्टि से श्रस्यन्त 
सफल हैं। भारतीय दृष्टिकोण से कमंत्रती, बाघलिंह, जवादरबाई, हुमाय . 
महान्‌ चरित्र हैं। ४ 

प्रेमी जी का चरित्र-विकास स्थूत्र से सूचदम्त की शोर होता गया है। 
बाहरी लप्क-रूपक, दौइ-घूप कम द्वोती गई और हृदय की सूचम बृत्तियों का 
चित्रण बढ़ता गया द्वै । यदि इसका ग्राफ बनाया जाय तो चरित्र-विकास की 
पहली ऊँची मीनार होगी 'रक्षा बन्बन!, दूसरी “ध्वष्न-भंग”', तीसरी 
“*छायए। इन सबसे ऊँची होगी 'स्वप्न-भंग' की मीनार । 'रक्षा-बन्धन! 
और 'स्वृष्न-भंग” के बीच को रेल्वा ढीली पड़ी-सी दीखेगी । इसी प्रकार 
धस्वप्न-भंग! और “छाया” के बीच की रेखा भी कुछ ढीली मालूम 
होगी । 

पक्षा-बन्धन! का उच्चकोटि का चरित्र-चित्रण मुशवा-पघाधना' और 
अ्तिशोध! में निबंल पढ़ गया दै और “भित्र' तथा “डद्धार! का चरित्र- 
चित्रण भी नीचे उतर आया है। “छाया! में नारी ओर पुरुष दोनों ही 
अपने-अपने यथार्थ रूप में आये हैं। रूप-तृप्तिः जो कि कास की भूख का 
ही एक पदलू है, इस नाटक में जीवन के घाव पर मरदम वनकर आई दे । 
“स्वष्न-भंग” चरित्र-त्रिकात को दृष्टि से सर्वेश्रेष्ठ नाटक दै। ऐतिहासिक 
होते हुए भी इसमें प्रेमी जी ने चरित्र का रदूवा न करने में कमाल की 
सफलता पाई द्वै। रोशनारा एक तूफानी नारीः शाहजहाँ एक श्रस्थिर वित्त 


दुविधा की भेरर में फेखा पिता, दारा आशा-निराशा। भाग्य और पौहुष, 
आँसू और ऐश्वयं का देवता, जहाँग्रारा एक व्यथित उच्छुवरास को घायल 
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कम्पन--सबका चरित्र रंगीन चित्रों के समान स्पष्ट है। औरंगजेब का 
चरित्रोद्घाटन करने में भी लेखक ने सूचम कल्पना और श्रन्तभेंदी दृष्टि का 
प्रशंघनीय परिचय दियः है। 

प्रेमी जी ने श्रपने सभी नाटकों में वातावरण का भो पूरा ध्यान रखा 
दहै--बातावरण सम्बन्धी दृश्यों से नाटकीय लाभ उठाया है ।-- 'रक्षा-बन्धनः 
में पहले श्रंक का छुठा दृश्य राजपूती संस्कृति का सद्दी वातावरण उपस्थित 
करता द्वै। राखी का पर्व चजत्रियों का बल्निदान-पर्व है। “शिवा-साधना? 
का प्रथम दृश्य भवानी के मंदिर का दै, यद्द भी वातावरण की दृष्टि से बहुत 
सफल और आझ्रावश्यक है।। “स्वरप्न-भंग? में ताज के पास का दृश्य वातावरण 
द्वी नहीं उपस्थित करता, नाटक का उद्दे श्य भी घोषित कर देता दै। भावना 
ओ्औौर कल्ला का श्रवतार ताज हिन्दू-मुसल्िम-एकता श्रौर कल्ला का श्रतीक 
दहै। “उद्धार! के तीसरे श्रंक के चौथे दृश्य में भी दुर्गा की मूर्ति के 
सामने चित्तौड़ के उद्धार की प्रतिज्ञा की जाती है। ऐसे दृश्यों का उपयोग 
नाटकीय दृष्टि से बहुत दै। “छाया! में स्थान श्रौर समय का चुनाव बहुत ही 
श्रच्छ्धा हुश्रा है । 

प्रेमो जी को कल्ला के विषय में एक बात श्रौर बड़े उभरे हुए रूप में 
सामने श्राती द्वै। वद्द दे गीतों का प्रयोग । अधिकतर नाटकों में दृश्य का 
आ्ारम्भ ही गीत से द्वोता दै । 'रक्षा-बन्वन? के पहले अंक का दूसरा, तथा छुठा 
और तीसरे अंक का चौथा, 'शिवा-साधना? के पहले श्रंक का धृंठा, दूसरे 
श्रंक का पहला, तीसरे श्रंक का दूसरा, चौथे श्रंक का पहला, चौथा और 
पाँचवाँ; 'उद्धार! के पहले श्रंक का दूसरा, दूसरे श्रंक का पहला, आठवाँ, 
और तीसरे अंक का दूसरा दृश्य गीत से ही श्रःरम्म होते हैं । यह प्रवृत्ति 
“स्वप्न-भंग? में चरम सीमा को पहुँच गई है । पहले अ्रंक का पहला, दूसरा, 
चौथा, पाँचवाँ; दूसरे श्रंक का पहला, पाँचवाँ, छुठा; तीसरे श्रंक का. पहला 
और लातवाँ दृश्य गीत से ही श्रारम्भ होता है। इसमें वीणा का काम 
केवल गोत गाकर दृश्य को आरम्भ करना द्वी मालूम होता है। इस नाटक 
में कुल तेरद्द गीत हैं, जिनमें £ गीत केवल दृश्य प्रारम्भ करने के लिए ही हैं। 

इसमें सन्देह् नहीं कि गीत से दइश्य आरम्म करना कहीं-कहीं बहुत 
अच्छा द्वोता है । इससे दर्शकों को आकर्षित किया जाता है; पर हर दृश्य के 
आरम्भ में गीत रखना बहुत ऊंची कला नहीं । गीतों में विभिन्‍न छुन्द होने 
चाहिए । पर 'शिवा-साधना? और 'स्वप्न-भंग? दोनों में छन्दों का परिवर्तन 
बहुत कम द्वे। 
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भाषा की दृष्टि से कुछ भी कहना ब्यर्थ है। प्रेमी की भाषा नाटकोचित, 
भावमयी, स्पष्ट, चुस्त, प्रभावशाल्री और स्वच्छ द्वै । ऐसी निर्दोष और भली 
भाषा कम दो लोग लिख पाते हैं। सादगी और शक्ति दोनों गुण भाषा में 
होना लेखक की बहुत बड़ी सफलता द्वै-यह प्रेमी में पूर्ण रूप से है । 

प्रेमी जी के विकास की यात्रा का दी ऊपर दिग्दर्शन कराया गया द्दै। 
अभी वे अनेक नाटक भेंट करेंगे, पूरा मूल्यांकन तो अभो किया ही नहीं 
जा सकता । पर जो-कुछ सामने हैं, उसी के आधार पर वे दिन्दी के गौरव- 
शाज्ञी कल्लाकार हें । 

प्रेमी जी अपने नाटकों की रचना करते समय इस बात का पूरा-पूरा 
ध्यान रखते हैं कि उनके नाटक अ्रभिनीत हो सकें। 'स्वप्न-भंग? की भूमिका 
में वद्द लिखते हैं, “मेने इन नाटकों में भाव दिये हैं, कला दी है या नहीं, यह 
कलाविद्‌ देखें--मुझे देखने की फुसंत नहीं। हाँ, इतना प्रयत्न तो में करता 
हैँ कि नाटक रंगमंच के उपयुक्त रहें, जन-साधारण की पहुँच के बाहर न हों 
प्रौर उनमें रसानुभूति का ग्रभाव न हो ।” 

अभिनेयता 

प्रेमी जी के नाटकों में सादिस्थ और अभिनय-कल्ञा-दोनों का प्रशंसनीय 
सामंजस्य है । द्िन्दो के श्रन्य प्रतिभाशाली विख्यात नाटककारों को श्रपेक्षा 
प्रेमी जी ने श्रपने नाटकों में श्रमिनय का अधिक €प्रान रखा है। प्रेमी जी 
के सभी श्रेष्ठ नाटकों का श्रनेक स्थानों पर अरब्यवसायी नाव्य-मण्डलों द्वारा 
सफल्वतापूवंक अभिनय हो चुका है । “रक्षा- न्धन', 'स्वप्न-भंग', 'छाया!, 
“न्धन! और “उद्धार! श्रभिनय की दृष्टि से भी उतने ही श्रेष्ठ हैं जितने वे 
साहित्यिक दृष्टि से। 'रक्षा-बन्धन', “छाया?, “स्वप्न-भंग!, 'यन्धन?, “मित्र? 
तथा 'उद्धार'--सभी में तीन-तीन अ्रंक हैं । केवल 'शिवा-साधना! चार श्रंकों 
का दै। कोई भी नाटक अधिक लम्बा नहीं-किसो का भी श्रभिनय ढाई घंटे 
से,अ्रधिक देर तक नहीं जा सकता। 

सभी नाटकों का दृश्य-त्रिघान बहुत ही सरल और नाटकोचित द्दै। 
रक्ा-बन्धन! के प्रथम श्रंक का दृश्य-विधान दै--4. चित्तौड़ के महाराणा 
विक्रमादित्य का भवन, २. मेवाड़ के वन की पगढ़णढी, ३, राज-भवन की 
वाटिका, ४, माण्दू का राजमदत्ञ--बद्वादुरशाद और मल्जखाँ, «. मद्दाराणा 
विक्रमादित्य का राजभवन तथा ६. जित्तोंढ़ का भीतरी भाग। इन दृश्यों में 
चौथा तथा पाँचवाँ दो बढ़े दृश्य हैं, जो आगे-पोछे 
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हैँ । चौथे दृश्य का थोड़ा- 
सा सामान द्ृटाकर तुरन्त पाँचवाँ बनाया जा सकता है या एक साथ ही चोथे 
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के ऐौड्ठे पाँचवाँ बनाया जा सकता है और चौथा समान्‍्त होते ही उसका 
सामान हटाऋर पाँचवें दृश्य का परदा उठा दिय्रा जा सकता है 

दूसरा तथा तीसरा अ्रंक तो इतने सरल हैं कि इनके सम्बन्ध में कुछ 
कहने की श्रावश्थकता दी नहीं। तीसरे अंक का ९ वाँ तथा ७ वाँ दृश्य बढ़े हैं 
और प्रभावशात्री भी । वे दोनों एक द्वी दृश्य हैं। पाँचवें से ही सातवें का काम 
जिया जा सकता है। 

“छाया! तथा “बन्धन! के दृश्य-विधान तो रंगमंच की सरज़्ता और 
सादगी के आदर्श उदाहरण हैं । दो सेट्स में नाटक पूरा द्वो ऊाता है। एक 
मध्यवर्गीय गृदस्थ का मकान तथा दूसरा एक गाँव को मोपड़ी । शेष सभी 
दृश्य नदी, बाग, जंगल श्रादि के हैं, जिनके निर्माण की आवश्यकता नहीं, 
परदों से भी काम चल सकता है। “बन्धन! में भी दो टेट चादिए--एक 
“बनी का गोप्ठी-भव्न! तथा दूसरा “गरीब का मकान |” शेव्र सभी दृश्य 
बाहरी हें । 

,नाटकीय अ्रमिनय-सम्पन्नता की दृष्टि से प्रेमी जी का 'उद्धार! बहुत 
ही उच्च कोटि का नाटक है । इसमें रंग खूबनाए' या निर्देश भी विस्तृत, 
श्रेष्ठ, अभिनयोपयुक्त, लाभप्रद और वातावरण को उपस्थित करने वाले हैं । 
“उद्धार! के जैसे निर्देश किसी श्रन्य नाटक में नहीं । इन निदशों से वस्त्र, 
रूप-सम्पादन ( )[9:८-७० ) तथा अभिनेता के चुनाव में पूरी-पूरी सद्दागरता 
मिलती है । 

“उद्धार' का दृश्य-विधान भी अ्रत्यन्त उपयुक्त, सरल तथा नाटकीय 
है । पहला श्रक्क हस प्रकार दै--१.- एक खेत, २, राज-वाटिका, ३े. राजमदत्र 
का एक कक्ष, ४, राज-वाटिका, ९. एक मोंपड़ी, ६. पहाड़ की तलहटी, 
७, राज-दरवार | इन सातों दृश्यों में कोई भी दृश्य ऐसा नहीं जो अगले 
दृश्य के निर्माण में बाधक दो । छोटे-से-छोटे निर्माण योग्य दृश्य के पहले 
ऐसा दृश्य है, जिसे बनाने को आवश्यकता ही नहीं। दूखरा तथा तीसरा 
थ्रक भी इसी प्रकार दै । राज-भवन से पहले जंगल या वाटिका के दृश्य हैं, 
जिससे राज-भवन के दृश्य बनाने के ढिए पर्याप्त समय मिल जाता द्दै। 

श्रभिनय सफल बताने में कार्य-ब्यापार, कोतूदल, जिज्ञासा और श्रक- 
स्मात्‌ या अनाशित घटनाओं का भी बढ़ा महत्त है| आरम्भ और अन्त भी 
प्रभावोत्पादक होना चाहिए | 'रक्षा-बन्धन! का प्रथम दृश्य दी इसको सफ- 
लता की घोषणा कर देता है। सद्दसा बाघसिद् का प्रवेश और धनदास की 
कमर पर लात लगाना, जवाहर बाई का आना और विक्रमादित्य को फटकार 
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बताना, कमंवतो और उदयसिंदर का भो उपस्थित धोना--जाटकीय कज्ञा को 
चरम सफलता है । यद्द कार्य-ब्यापार, श्रनाशितता, अकस्तात्‌ तथा प्रभाव 
की दृष्टि से मद्दान्‌ दश्य है। पहले अंक का छुठा दृश्य राजपून संस्कृत का 
भब्य रूप उपस्थित करता है। दूसरे अ्रंक का सातवाँ दृश्य कार्य-ब्यापार और 
नाटकीय गतिशीलता का भव्य उदाहरण दै। 

'रक्षा-वन्वन! का अन्त भी बहुत ही प्रभावशाज्री दै। वद्द एक ओर तो 
आँशओं में वे री की बदकी बरसाने वाला और दूसरी ओर मस्तक को गौरव 
से चमकाने वाला दै । 

“छाया! और “बन्धनः अपने विषयानुकूल गतिशील्ञता और भप्रवाह 
लेकर चले हैं । छाया” का श्रन्तिम दृश्य विद्युत के समान सदसा पुतलियों 
के सामने मानव को प्रकाश देने वाली छाया को मद्दान्‌ रूप में उपस्थित 
करता दै। कव्रि के जीवन का चित्र द्वी है 'छाया', इसलिए इसका आरम्भ 
काब्य और कला की चर्चा से होता है। छाया का पहले अंक का चौथा दृश्य, 
दूसरे अंक का ठी परा-पाँचवाँ और नाटक का श्रन्तिम दृश्य भब्य हैं । 

उद्दार! भी ऐवो प्रभावशाली और नाटक में सदसा रोमांच खड़े कर 
देने वाढ्ी घटनाओं से सम्पन्न है । पहले दृश्य में हमीर के हृदय में सुधीरा 
एक कौतूदल उत्।न्न कर देती द्वै उतकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में । तीसरा दृश्य 
(प्रंक पहला) ठीक “रक्षा-वन्धन! के प्रथम दृश्य के ही समान है।सुज्ञान के रंग 
में भंग यहाँ अजयतभिह के द्वारा द्वोता है। सातवें दृश्य म मद्ाराणा के दरबार 
में हमीर के द्वारा सुर्ज का कटा सिर लेकर प्रवेश एक रोमांवकारी घटना दे । 
'उद्घार! का भी प्रथम और अ्रन्तिम दृश्य अत्यन्त प्रभाओत्पादक है | 'उद्धार! 
प्रेमी जी के 'रक्षा-बन्धन! की जोड़ का नाटक दै। उद्धार', छाया” 'बन्धन 
और 'मित्र! आदि--सभी में १२-१३ से अधिक पात्र नहीं । 'रक्षा-बन्धन! मे 
अश्वय त्वगभग बीस पात्र हैं पर कई का तो बहुत थोड़ा ही काम दे । 

भाषा श्रादि की दृष्टि से ठो कुछ कहना हो ब्यर्थ दे । प्रेमोजी की भाषा 
नाटकोचित, पात्रोचित और परिस्थिति के श्रनुकुल द्वोती दै। वह स्वच्छ 
प्रभावशाज्ञी, भावमयी, चलती हुई, चुस्त ओर चुभती हुई द्वै--सबंथा अभि- 
नय के उपयुक्त । 

अभसिनय का ध्यान रखते हुए भी प्रेमीजी के कई नाटकों में रंगमंच- 
सम्बन्धी अरटियाँ हैं । 'शिवा-साधना? को इसके प्रमाण में उपस्थित किया 
जा सकता दै | 'शिवा-साघना! में पात्रों की खासी भीड़ द्वै। पुरुष द्दे 
चौंतोस और स्त्रियों हैं नौ। सिपाद्दी सहेली की इनमें गिनती नहीं। इस 
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नाटक का दृश्य-विधान भी सदोष द्वै। कद्दानो आगरा, दिकलो, बीजापुर, 
रामगढ़, जंजीरा द्वोप, पूना, सितारा में फेल्ी पढ़ी है। प्रथम अश्रक्न का तोसरा 
दृश्य द्वै बीजापुर का किज़ा, जिसमें राहजी को एक दीवार में चुना जा रहा 
है । चौथा दृश्य दै--रामगढ़ में शिवाजी का मोरों पंत से परामर्श । पहले 
दृश्य का पट-परिवर्तन करते द्वी उसको इंट श्रादि हटाने के लिए समय नहीं 
मित्र सकता । रामगढ़ में परामर्श के समय शिवाजी का कुछ तो प्रभावशाल्ी 
ठाट दिखाना ही चाहिए । वातावरण उपस्थित करने के लिए दृश्य विशात्न 
बनाना ही चाहिए । तीसरे अ्रझ् की दृश्यावत्री देखिए--दूधरा दृश्य, पूना के 
मदहत्ञ में शाइस्ताखाँ । तीसरा दृश्य, आगरा का दीवाने खास । ये दोनों इश्य 
विशाल हैं | आगे पीछे इनका निर्माण कम कठिनाई उपस्थित नहीं करता । 
बेसे गतिशीलता को दृष्टि से 'शिवा-पाधना? बहुत सफल है। 

अभिनय की दृष्टि से “स्वप्न-भंग! भी निबंल दै। पदला अरक्त--पहला 
इश्य दारा का मद्दल, दूसरा दृश्य ताज के सामने का चबूतरा। दोनों दर्श्यो 
का निर्माण असम्भव है । तोसरा दृश्य औरंगाबाद का राज-महत्त । इसमें 
स्वगतों की भी अरुचिकर भरमार दे | मालिन, औरंगज़ेब, दारा, नादिरा, 
प्रकाश सभी को रोग द्वै स्त्रगत-भापण का और सो भी कोई उत्तेज्ञित 
श्रवस्था में नहीं, चाँद, तारे, ताज क/ वर्णन तक करने में । कार्य-यापार की 
दृष्टि से कोई भी घटना रंगमंच पर नहीं होती, बल्कि कोई पात्र उसकी 
सूचना देता है। वर्णान करने से तो रसानुभूति नहीं दो सकती । न उसका 
रूपक ही खड़ा हो सकता है। घटनाए' घटती नहीं, केवब सूचित की जाती 
हैं, यह नाटक का दोप है । 

समाज ओर मानव की समस्या 

प्रेमीजी ने ऐतिहासिक नाटकों की ही विशेष प्रकार से रचना की--एक 
बड़ी संख्या में ऐतिहासिक नाटकों की मणियों का जगमग हार बनाकर हिन्दी - 
बाणी को भेंट किग्रा । उनमें अपनो लेखनी से जीवन के यथाथंवादी चित्र 
उतारे ही नडढों जा क्क्रते । देश-प्रेम, बलिदान, किसो आदर्श के पीछे दीवाना 
रहना ही जीवन को पूर्ण तस्वीर नहीं है। ऐतिहासिक नाटकों में चरित्र के 
भीतरी परतों को खोलकर जीवन के अ्रभावों का यथार्थ रूप उनमें रस्ा द्दी 
नीं जा सकता । उनमे परम्परागत अनेक बन्धनों की तंग पगडण्डी पर ही 
प्रतिभा को चत्नना पढ़ता है । समाज और मानव की यथार्थ तस्वीर देने के 
लिए भी प्रमी जी ने सफल चेष्टा को है वह चेष्टा ही नहीं, गौरवशालो 
लिद्ध भी ३ । मानव और समाज के चरित्र का उद्घाटन करने के लिए प्रमी 
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ने छाया! और “बन्धन दो नाटकों की रचना की । 

प्रेभी ने 'छाया' में एक प्रसिद्ध कवि की समाज और राष्ट्र द्वारा 
उपेक्षित स्थिति का ममंभेदी चित्र उपस्थित किया है। समाज और ब्यक्ति 
के जीवन-विकास के घुन--शोषण--का इसमें नंगा रूप दै। व्यक्ति के 
के अन्तर को बेबसी, जीवन के अ्रभाव और बाहरी पाखणड एवं कृत्रिम रूप 
का इससें द्वाहकार करता हुआ चित्र दहै। कवि प्रकाश, जिसकी कविताओं 
की एक-एक कड़ी पर जनता उन्माद-चंचल्न दो तालियाँ बजाती दै, जिसकी 
कविताए' राष्ट्र की चसों में प्राणों का रक्त संचालित कर देती हैं, उसकी 
पतनो कहीं उससे दूर आगरा के किसी गाँव में पढ़ी है--उसकी मोंपड़ी के 
दीपक में तेल भी नहीं दे; पर किसे चिन्ता ! प्रकाश से पेसा वसूत्न करने 
वाले कुर्कियाँ ज्ञा रहे दैं--''रुपये वालों के दिल नहीं होता । जिन लोगों के 
घर में लाथों रुपये पड़े हें, वे भी दो दिन की मोहलत नहीं देते, एक पैसे की 
भी छूट नहीं देते ।” 

माया, जो रात को नसीम यनकर, श्रपने भाइयों को कालेज की शिक्षा 
और पिता के शानदार विज्ञासो जीवन का क्रम जारी रखने के लिए अपना रूप 
बेचती द्वै, रेशम की रामनामी से ढके समाज का यथार्थ रूप सामने रखतो 
है--“उघर देखो, उस पलंग की सफेद चादर पर इस नगर के न जाने कितने 
रईस युवक झोर बूढ़े भो धयते हृदय की कालिम। बिखरा गए हें ।” 

छाया, प्रकाश को पत्नी के ये प्ररक और बड़े-से-बढ़े शास्त्र से भी अधिक 
मानव-द्वितेपी शब्द, “रुपये को भ्वने सिर पर न चढ़ने दो मनुष्यों ! रुपये 
को मनुष्य का सुख न छोनने दो मनुष्यो ! रुपये को मनुष्य का अपमान न 
करने दो मनृष्यो ! ” स्राम््रवाद का सार निकालकर रख देते हैं | ये ग्रार्थिक 
बुनियाद पर नये समाज का भवन-निर्माण करने का भव्य सन्देश देते दें और 
बह पतित जीवन को उत्थान-मार्ग पर अग्नसर करने का भी दिव्य श्रादेश 
देतो दै, “पाती को हाथ पकड़ उठाना सीखो, उसके मुख पर अपयश की 
कालिमा पोतकर नीचे गिराना नहीं ।” 

“छाया! में मानव के श्रार्थिक और सामाजिक दोनों द्वा प्रकार के जीवन के 
उत्थान की चेष्टा दै । इसमें प्रेमी जो ने “मानव! को “साध्य” या “उद्श्य” के 
रूप में देखा दै, अन्य नाटकों में वद्द साथन-मात्र है । इसमें अन्य नाटकों की 
अपेक्षा चरित्र-विकास भी अत्यन्त सफल ओर प्रशंसनोय है। “द्वाया? में 
आदत उपेक्षित मानव को थआश्रय देने के लिए 'काम! का आधार प्रदान करने 
की भी मॉकी दे। इसमें काम-समस्या को किया गया दै, यद्द तो नहीं 
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क॒द्दा जा सकता, उसके जीवन में कितना महत्तत है, इसका संकेत अवश्य है। 
साया एक रूप बेवने वालो युवती है, फिर भी उसके मानदीय्र गुर्णों पर 
मस्तक नत होता है । ज्योत्स्ता पति के श्रातंक़ की द्ाप्रा में श्रपने रूप का 
लाभ उठाती दै--प्रे दोनों नारी ही प्रकाश के बुमते दीपक में स्नेद्द ढाल 
सही श्रौ। उन्देंति उत्तकी रक्षा की | छाया आ्रास्था, श्रद्धा और शआत्म-विश्वास 
की प्रतिभा है। इस नाटह मे प्रेमी जी परिस्थिति की चपेटों से श्राह्त मनुष्य 
के घात्रों पर सद्दानुभूति का शीतल-प्रम्टत श्रालेप लगाते हुए मिक्षते हैं । 

“द्वाय/ में आर्थिक शोषण और विषमता का जो घातक स्थत्ररूप व्यक्ति 
के जीवन का रक्त चूसते हुए दिखाया गया है, “वन्धन! में वद और भी 
अस्यन्त ब्यायक बनकर आ्राप्र। है--रद्र सामाजिक अभिशाप बनकर उपस्थित 
हुआ दे । जिषमता का बहुत द्वी भयंकर रूप नाटक में उपस्थित क्रिया गया 
दै।पेसे के बल॒ पर नारी का सतीत्व भी खरीदा जा सकता है, यद्द एक 
केंदी के वार्तालाप से स्पष्ट दै। ग्रार्थिक विषमता समाज की सबसे कठिन 
और उल्लकनभरी समस्या है। विश्व के बढ़े-बढ़े श्रथं-शास्त्र-व्िशारद इसे 
दल करने में घिर खपा रहे हैं--साम्प्वाद का आविभांव भी इसी को देन 
है। प्रेमी जी ने “बंधन! में इसी श्रार्थिक शोषण का चित्र उपस्थित किया 
दै--इसी विपमता की चकक्‍्डी में पिसत्रे हुए समाज की कराद्दों को कला की 
बॉसुरी के सुरों में उन्द्ोंने भरा दे । सामाजिक जीवन की आर्थिक समस्या को 
सुलमाने का प्रयास ही “बंधन? का प्रमुख उद्द श्य दै। मिल-मालिक भर 
मजूर का संयबर्ध इस नाटक की कथावस्तु है। 

खरजांचीराम मिल का मालिक है। सभी शोषक मालिकों के समान वहद 
भी मजूरों की माँग पूरी नहीं करना चाहता । युद्ध के कारण खर्च बढ़ गधा है, 
बह न तो उनका वेतन बढ़ाता है, और न मँद्गाई-भत्ता आदि ही देता है। 
मजूर विवश द्वोकर हड़ताल कर देते दें श्रौर लाढी-चाज आदि होता दै । मोहन 
(मजूरों का नेता) की समरूदारी से संघर्ष चलता रहता है। गाँवीवादी युग 
में यह नाटक लिखा गया है, इसल्निए गांधी-दु्शन का श्राधार द्वी समस्या के दत्न 
करने का साथन बनाया गया दहै। सरला कद्दती है, “सत्याशह शत्रु का नाश 
या नुकसान नहीं करता । वह तो उसकी मरी हुई ग्रात्मा को जीवित करता 
है । मजदूरों का कष्ट-सहत एक दिन रायसाहतर (खजजांचोराम) के हृदय म 
प्रेम का समुद्र लहरा देगा। 

समस्या का हल गांबीवादी तरीकों से किया गया द्वै। म बूरों के कष्ट- 
सदन और श्रईसात्मक रहने तथा मोहन के आदर्श चरित्र, उसके अभूतपूर्व 
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आात्म-ध्याग और अद्दिसात्मक नेतृत्व के कारण रायसाहत्र खजांची राम का 
हृदय परित्र्तित दो जाता दै। साथ दी प्रछाश द्वारा पिता की जान लेने का 
प्रयश्न भी उसके दिमाग को बदलने में सद्दाप्रक द्वोता दहै। मजूरों की सभी 
माँगें मान ज्ली जाती हैं। मालिक-मजूर में मेल दो जाता है। खर्चांचीराम 
कह्दता है, “प्राज में सब-कुछ दे डालना चाहता हूँ | लक्ष्मण, यह तुम लोगों 
का ही तो रुपया है, जो हमने अपनी तिजौरियों में कंद ऋर रखा हैं। लक्ष्मी 
को हमने कंद करता चाहा लेकिन वह हमारी कंद में खुश नहीं है । वह मुक्त 
होना चाहती हैँ । जब तक वह मुक्त न होगी, संप्तार में मार-काट, हिंसा बनी 
रहेगी: **** मोहन बाबू ने मुझे नया जन्म दिया है । 

आर्थिक जिषमता ही ऊँव-नीच की बुनियाद है। विषमता दूर हुई तो 
मानव सभी बराबर । यद्द बात लेखक ने मोहन ओर मालतो ( खर्जांचीराम 
की पुत्री ) के त्रिवाह से इश्लित कर दी द्दै। 

बतमान का चित्रण 

“छाया? और “बन्धन! में तो वर्तमान जोवन के सामाजिक ्रौर वेयक्तिक 
चित्र हैं दी, उनके श्रन्य ऐतिद्वाधिक नाटकों में भी वर्तत्नान बोल रहा दै। 
पुरातन और नवीन का स्वस्थ संगम) जिस रचना में नहीं द्ोगा। भ्रूत 
तथा वर्तमान का सामंजस्य जिसमें न होगा; बद्द हमारे भविष्य का भी निर्माण 
नहीं कर सकती; यद्द निर्विवाद है। प्रेमीजी के नाटकों को प्रेरणा दे बतमान । 
वर्तमान का निर्माण ही उनका उद्देश्य है, वर्तमान साध्य दै। भूत साधन। 

उनमें वर्तमान अनेक रूपों में सजग और सक्रिय दिखाई देता है । 
राष्ट्री )ता--देश-भक्ति उनके सभी नाटकों में व्याप्त है। सामस्तो युग यद्यपि 
समस्त भारतीय भावना का युग नहीं; फिर भी अपनी जन्मभूमि, छोटा-सा 
देश भी प्रतीक रूप में समस्त भारत की भक्ति की प्रेरणा बनकर आया है । 
दिन्दू-मुसललि म-एकता भी बतंमान राष्ट्रीय पुकार का ही सजग उत्तर द्वै। 
साम्प्रदायिक सहिष्णुता गांधी जी के जीवन की विशेष साधना रही दै। उसी 
साधना को प्रेमीजी ने श्रपने नाटकों में सिद्धि के रूए में उपस्थित कर दिया 





है । कर्मंद्रती का हुमायूँ को राखी भेजना और उसे भाई बनाना और हुमायूँ 
का चित्तौढ़ की रक्षा के लिए थाना ही दोनों सम्प्रदायों की एकता की सफब्नता 
का दयोतक है। 'रका-वन्वन! में साम्वदायिक एकता का स्वप्न साकार वन 
गया दै। 'स्वप्न-भंग?, 'शिवा-साधना”) रक्षा-बन्धना और 'मित्र' आदि सभी 
नाटकों में साम्प्रदाय्िकता के भाव हैं । 

यह राष्ट्रीय श्रान्दोलन का द्वी प्रभाव है कि 'शिवा साधना! में स्थान-स्थान 
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पर “क्रान्ति!-क्रान्ति? को पुकार है। “स्वराज्य!-'स्व॒राज्यः की गूँज दहै। 
शिवाजी कद्दता है, “मेरे शेष जीवन की एक-मात्र साधना होगी, भारतवर्ष को 
स्वतन्त्र करना, दरिद्रता की जड़ खोदना, ऊँच-नीच की भावना और घामिक 
तथा सामाजिक असहिष्णुता का अंत करना सामाजिक तथा राजनोतिक दोनों 
प्रकार की क्रान्ति करना ।” 

“स्वप्न-भंग? में दारा कहता है, “में घनी-निर्धन विद्वान्‌-अ्विद्वान्‌ू, और 
छोटे-बड़े का भेद मिटाना चाहता हूँ कि संसार एक मजदूर के पुत्र की मृत्यु 
का दु:ख भी उतना ही ग्रनुभव करे, जितना कि वह शाहजहाँ की पत्नी की 
मृत्यु का करता हे ।” दारा के ये शब्द एक समाजवादी विचारों के युवक के 
ही जान पढ़ते हैं। 

वतमान का चित्रण सबसे श्रधिक हमें “उद्धार! में मिज्ञता है । “स्वतन्त्रता 
प्रत्येक व्यक्ति का जन्म-सिद्ध अधिकार हूँ।” 'जिस' शासन में जनता की 
झ्रावाज नहीं सुनी जाती, “उसके” नियमों को भंग करना जनता का कर्तव्य हो 
जाता है ।' “हमें किसी व्यक्ति, देश या संस्कृति के विरुद्ध भावना नहीं भरनी 
चाहिए ।---ये पंक्तियाँ गांधीजी के विचारों की ही प्रतिध्वनियाँ हैं। “उद्धार! 
में सामाजिक श्रान्दोलनों का भी स्पष्ट प्रभाव है । विधवा-विवाह आयसमाज 
के प्रचार का विशेष श्रंग था। इस युग में विधवा-विवाद्द बुरा भी नहीं 
समझा जाता । इधी विधवा-विवाह का समर्थन दमीर के शब्दों में देखिये, 
“'दुधमु ही बच्चियों का विवाह कर देना और उनके विधवा हो जाने पर उन्हें 
सभी सुखों से वंचित रखना, इसे तुम समाज की मर्यादा कहती हो ? नहीं 
कमला, यह घोर ग्रत्याचार हैं। हमें समाज के पाखण्डों के विरुद्ध विद्रोह 
करना हैं ।” 

बतंमान युग में धर्म-सम्बन्धी विचारों में भी यहुत परिवर्तन हुश्रा दै । 
इन विचारों का आभास 'शिवा-साधना! में समर्थ गुरु रामदात्ष के उपदेशों 
में देखा जा सकता है : “केवल करताल और मृदंग-ध्वनि से भूखे राष्ट्र का 
पेट नहीं भरा करता. केवल तुलसी की माला से शान्ति प्राप्त नहीं होती । 
देश की ग्राथिक स्थिति सुधारना सर्वप्रथम कर्तव्य है श्लौर वह॒तब तक नहीं 
सुधरती जब तक देश पराधीन---परतंत्र हें ।” 

प्रजातंत्रीय विचार भी बहुत-से नाटकों म॑ बिखरे मिलते हैं। ऊँच-नीच 
की भावना का तिरस्कार, मानव-समानता, कृपक-मजूरों के प्रति प्रम भी 
जहाँ-तहाँ पाया जाता है । 
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हे हास्य का समावेश 

प्रेमी जी के चाटकों की पष्ठ-भूमि युद्ध-काल की है--सभी में मुस्लिम- 
काल के भारत को स्थिति का चित्रण दै । युद्ध के समय द्वास्य कम ही सूकता 
है, पर सेनिकों के रात-दिन के युद्ध और व्यस्तता के जीवन में द्वास्य होता 
अवश्य है--और काफी मस्तियों से भरा । दर नाटक में हास्य हो ही, यह 
आवश्यक नहीं; पर उससे नाटकीय महत्व बढ़ अवश्य जाता है। 

प्रेमी जी ने द्वास्य या विनोद की स्टृष्टि विदूषक को अ्रस्वाभाविक रूप में 
स्थान न देकर, किसी पात्र का निर्माण करके को है | 'रक्षा-बन्धन' में घनदास 
हास्य का अ्रच्छा श्रालम्बन है । धन द्वो उसका सब-कुछ है, इसी को प्रकाशित 
करने में वह खासा हास्य उस्पनन कर देता है। राजनीति और पेट का सम्बन्ध 
बताते हुए वद्द कद्दता है-- 

“अ्ररे बड़ा पेट न हो तो गालियाँ, बदनामियाँ, अपमान और जूतियाँ और 
इन सबके साथ-साथ दुनिया-भर की सम्पत्ति और जमाने-भर का प्रभृत्व कहाँ 
हजम हो ? जो इन्हें हजम नहीं कर सकता, उसका बाप भी सात पीढ़ियों तक 
सफल राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता ।” 

इसी दृश्य में घनदास की कमर पर बाघसिंद्द की लाते पढ़ती हैं, यहदद 
घटना भी हास्य उत्पन्न करेगी, धनदास के प्रति करुणा नहीं । 'रक्षा-बन्धन! 
का दूसरे श्रंक का प्रथम दृश्य भो धनदास के लिए दै--इसमें भी द्वास्यो- 
रपादक वातावरण है। अपनी पत्नी से धनदास कहता है,“में क्या बेवकूफों की 
तरह मरूँगा ! महीना दो महीना तुम्हारे इन कोमल हाथों से सेवा न कराई, 
हरिणियों को शर्माने वाली इन बड़ी-बड़ी आँखों में प्रांस न देखे तो मरने का 
मजा ही क्‍या झ्राया ? यह भी कोई मरना है कि तलवार लगी और सिर घड़ 
से अलग ।” * 

तीसरे अ्रक्ू का पहला और छूठा दृश्य दास्य-विनोद से पूर्ण है। 

“उद्धार! में भी जाल का चरित्र बहुत विनोदी द्वै। वह श्रपने हेंसोड़ 
स्वभाव से कमला के वेघव्यपूर्ण धुधले जीवन में मुस्कान की किरणों बिख- 
राता रद्दता है-- 

“कमला--कौन-सी बात काका जी ? 

जाल--पहले मह मीठा करा, पीछे बताऊंगा । 

कमला---ऊहूं, पहले बात बताइये । 

जाल--ऊहूं, पहले मुह मीठा करा | 

कमला--मीठा खाने से पेट में कोड़े पड़ जाते हुं । 
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जाज--मीठी बात सुनने से हँस-हँस कर पेट फट जाता हैं ।" 

ऊपर के प्रसंग में सुरुचिपूर्ण और सरत्र-बिनोद है | जहाँ भी कमा और 
जाल मिल्ते हैं प्रसंग विनोद की ओर बद्द निकलता द्ै। कमला का उदास 
जीवन क्षण-भर को मुसकान की ज्योति पाकर खिल उठता दै। 

'अन्धन! में भी द्वास्य के अच्छे छोटे फेंके गए हैं। छोटे-छोटे बालक 
रायबहादुर खजाह्ूचीराम को नकलें उतारते हैं। द्वास्य का श्रच्छा मसाला 
जुट जाता है-- 

“चौथा-- इतनी जगह यों ही घेर रखी हैं न । 

पहला--नहीं, एक कमरे में सेठ साहब की टांगें रहती हैं, एक में सिर, 
एक में हाथ । 

दूसरा--तो वया इनके टुकड़े-टुकड़े हो जाते हें श्रौर फिर जुड़ जाया 
करते हें ? 

तीसरा--शायद उनका जादू का शरीर है । 

चौथा--पह रावण की सन्‍्तान है रावण की ।” 

एक श्रगले दत्य में बाज़्क सेठ जी का जन्म-दिश्स मनाने की नकत्न 
करते हैं । वह एक गुड्। बनाकर उसे सेठ बताते हैं और जन्म-दिविस पर 
एकत्र होने वाले रईस और कोतवाल बनकर नकच्च करते हैं । “जन्म-दिवस 
गुडडे का आज! इस गाने सें भी हास्य की पर्याप्ष सामग्री है। 

शपथ! में भी प्रेमी जी ने गुदगुददी भरे दस्य की स्थिति जुटाने में खूब 
सफलता पाई दै। उज्जयिनी की एक मधुशाला का दृश्य है। शराबियों की 
यहक सदा से द्वास्य का श्रालम्ब्न रद्दी है। शपथ? में भी मधुशाज्षा का 
दृश्य दर्शकों को दास्य-विभोर कर देता दै। शराबियों के ऊट-पर्टाँग तकं-वितक, 
डनकी बे-सिर-पेर को बात-चीत, उनके शास्त्र-ज्ञान श्रौर साहित्य-चर्चा का 
हास्य-गद्गद्‌ चित्र उपस्थित कर दिया गया है। आपसी बहस म॑ दो मद्यप 
शोर करने लगते हैं | कोज्ञाइज्न सुनकर मधुशाला का स्वामी श्राता दै-- 

“मधुशाला क। स्वामी--यह कोलाहल कंसा ? 

जयदेव--कोलाहल ! कोलाहल ! भैया कोलाहल क्सि वस्तु की 
संज्ञा हे ? 

धर्मदसा--कोलाहल हालाहल का भाई है । 

मघु०-वध चुल्लू में उल्लू हो गए । 

धमंदास--तुम मन॒ष्यों को उल्लू बनाने का व्यवसाय करते हो । प्रच्छा तो 
सब प्रकाशित दीपों को बुका दो । 
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जयदेव--हाँ, बुझा दो झ्रौर झ्ाकाश से चन्द्रमा को भी हटा दो । 

मधु ०-वर्यों ? 

धर्मदास--प्रन्ध कार होने पर तुम दिखाई पड़े तो हम समभेंगे कि हम 
उल्लू हैं और नहीं दिखे तो समभेगे तुम उल्लू हो। 

मधु० --श्रच्छा वावा, उल्लू में ही हूँ । अब तो घर जाओ । 

इस पूरे दृश्य में द्वेंसाते-हँसाते लोट-पोट कर देने की शक्ति दहै। हास्य 
के समावेश से 'प्रेमी! जी के नाटक बढ़े जानदार बन गए हैं और उनसे 
दर्शकों को काफो रसाजुभूति होती दै। 


है थै 
लक्ष्मीनारायण मिश्र 


वीसवीं शताबदी जीवन की नई उलमरनें लेकर श्राई । श्रतीत की अपेक्षा 
चतंमान ने सजग साहित्यकों और विचारकों का ध्यान अपनी ओर अधिक 
आकर्षित किया। फलस्वरूप यूरोप में प्राचीन ऐतिहासिक या काव्पनिक 
नाटकों की प्रतिक्रिया आरम्भ हुई । श्रतीत के काल्पनिक प्रासादों में शरण 
लेने की श्रपेज्ञा विचारक लेखकों ने वर्तमान के यथार्थ जीवन के जी र्ण-जजेर 
भवर्नो की मरम्मत करना ही अ्रधिक श्रेयस्कर सममका। यूरोप में इब्सन, 
स्ट्र एड, शॉ आदि विचारकों ने नाटकों की प्रय्ृत्ति ही बदल दी | सामाजिक 
समस्या-नाटकों की रचना होने लगी। इन महान्‌ कलाकार ब्रिचारकों का 
प्रभाव भारतीय साहित्य पर भी पढ़ा। हिन्दी भी नये प्रकाश से मुद्द केसे 
फेर लेती । हिन्दो में भी समस्या-नाटक लिखे जाने आरम्भ होने लगे । 

यों तो “प्रसाद! जी ने ऐतिहासिक आधार लेकर “श्र व स्वामिनी” लिखा 
था। वहद्द भी नारी श्रोर शासन की समस्याश्रों का हल दे । पर समाज की 
नवीन जीवन-सम्बन्धी मस्याओ्रों को विशाज्न रूप में लिया श्री लच्मी 
नारायण मिश्र ने। हिन्दी में वर्तमान समाज के यथार्थ जीवन की उल्लमन- 
भरी समस्याश्रों को लेकर नाटक लिखने का सर्व-प्रथम श्रेय लच्मीनारायण मिश्र 
को दै। मिश्र जी ने हिन्दी-नाटकों में एक नवीन विचार-पद्धति को जन्म दिया 
है | टेकनीक भी आपने नवीन ३। है और भावुकता से बहुत-कुछ पीछा 
छुड़ाकर नाटक-साहित्य को विचार-पाधान्य की श्रोर सोडा । 'असाद” जिस 
प्रकार श्रतीत भारतीय गुण-गौरव के गायक हैं, प्रेमी मध्यकालीन सामन्‍्ती 
युग के शौर्य और शक्ति के चिररे हैं, उसी प्रकार त्च्मीनारायण मिश्र 
वर्तमान की समस्‍्याग्रों को खुलमाने का प्रयास करने वाले प्रथम विचारक 
हैं। यद्यपि मिश्न जी ने “श्रशोकः और 'वत्सराज” दो ऐतिहासिक नाटक भी 
लिखे हैँ, पर आप हिन्दी में समस्या-नाटक-रचयिता के नाम से ही स्मरण 
किये जायंगे । शली, प्रकार, ( टेंकनीक ) उद्दे श्य और कला-कुशलता--सभी 
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दृष्टियों से थाप पश्चिम से प्रभावित ही नहीं, उसका अनुकरण करने 
वाले दें । 


रचनाओं का काल-क्रम 


समाज के स्तम्भ सन्‌ १६०२ ई० (अ्रनुवाद) 
संन्‍्यासी ४2 बह ३ 5 
राक्षस का मंदिर » १६३१ ,, 
मुक्ति का रहस्य 9 ह३२ :, 
राजयोग » १६३४ ,, 
सिन्दूर की दोनो » १६३४), 
आराधी रात » १६३७), 
अशोक » 3३६ ,, 
गरु३ह ध्वज......<र्<्आझआझआझआझआझआ>| | |_#_... न 
नारद की वीणा ५०३४ 
गुड़िया का घर 





चवरसराज मर 
४. ९ 
वाद्धवाद का प्रवतेन 

लचमोनारायण मिश्र बुद्धिवादी कलाकार हैं। अपने नाटकों द्वारा बुद्धिवाद 
के श्राघार पर समाज और व्यक्ति की समस्याओं का सुलमाव उपस्थित करने 
की ईमानदार चेष्टा इन्होंने को दे । नाटकों में चल्नी श्राती पुरानो काल्पनिक 
भावुकता को आपने त्याग दिया दहै। कोरी भावुकता को आपने केवल 
अनर्गल और व्यथं बताया है। “मुक्ति का रहस्य! में दी गई कैफियत, "में 
बुद्धिवादी क्‍यों हूं” में आप लिखते हैं, “लेव्बक की सबसे बड़ी चीज उसकी 
भावुकता नहीं, उसकी ईमानदारी हें--वह साधक है, दलाल नहीं ।****** 
हमारे अधिकांश लेखक जिन्दगी की ओर से आँखें बन्द करके कल्पना श्रौर 
भावुकता का मोह पँंदा कर, जिस नये जगत्‌ का निर्माण कर रहे हें, उसमें 
जिन्दगी की घड़कन नहीं है । मनुष्य का रक्त-मांस भी नहीं मिलता । शायद 
मोम के रेंगे पुतलों से लेखक जो चाहता है, कराता है । लेखक जब चाहता 
हैं, हंस देता है, रो देता है, व्याख्यान देने लगता हँ--या प्रेम करने लगता 
है--उसकी ग्रपनो कोई सत्ता नहीं | कल्पना का जीव कल्पना से गझ्रागे नहीं 
बढ़ता ।/” 

कोरी काढपनिक भावुकता का तिरस्कार करके मिश्र जी ने बुद्धिवाद को 
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अपनाया है। वह मानते हैं कि भावुकता या कल्पना से व्यक्ति या समाज 
का नतो निर्माण द्वी हो सकता है, न उप्तका द्वित द्वी। न भावुकझता की 
फुल्नकड़ियों में मानत्र का प्राकृतिक जीवन विकप्तित हो सकता दै श्र न 
उसका स्वास्थ्य ही कायम रद्द सकता है । जो लोग बुद्धिवाद को दह्वानिकर 
सममते हैं और केवल श्रद्धा और भावुकता के सहारे जीवन चलाना चाहते 
हूँ वे श्रमरमेंहैं। वद्द लिखते हैं, “बुद्धावाद किसी तरह का हो, क्रिसी 
कोटि का हो, समाज या साहित्य की हानि नहीं कर सकता । बृद्धिवाद में 
शूगर-कोटेड कुनन की व्यवस्था हें ही नहीं । वह तो तीढ्ष्ण सत्य है। उसका 
घाव गहरा तो होता हू, लेकिन ग्रंग-भंग करने के लिए नहीं, मवाद निकालने 
के लिए, हमारी प्रसुप्त चेतना को जगाकर हमारे भीतर नवीन जीवन-तवीन 
स्फर्ति पैदा करने के लिए । 

कुछ ज्ोग कहते दें कि वुद्धिवाद पर श्राधारित तक की यात्रा का द्वोर 
कहाँ होता है, यद्द कोई नहीं बता सकता। तक किय्रे जाइए, अनेक बातें 
अनिश्चित द्वी रह जाती दै | कभी भी केवल बुद्धिवाद के सहारे किसी परिणाम 
की पकड़ नहीं द्वो सकती । बुद्धिवाद ही आगे चलकर श्रविश्वास और संदेह- 
बाद का रूप धारण कर लेता दै | इसके उत्तर में मिश्र जी ने कहा है, “मेरा 
अपना विश्वास तो यह है कि वुद्धिवाद स्वतः अनन्त विश्वास हैं। इसमें भ्रम 
श्रौर मिथ्या को स्थान नहीं ।” इसमें सन्देद् नहीं कवि बुद्धिवाद का विरोध 
प्रकाश की श्रवद्देलना करके श्रन्धकार में जाने के समान है! पर केवल प्रज्व- 
लित श्राग को द्वी यदि श्राँखों का दृश्याधार बनाया जाय तो निश्चित ही 
शआराँखें श्रपना प्रकाश खो बेठेंगी । 

जीवन की समस्त समस्याए' सुल्लकाने के लिए बुद्धिवाद द्वी एक-तात्र 
आधार है, ऐसी लेखक की आस्था दे । अपने नाटकों में अनेक स्थानों पर 
पात्रों से यद्द उन्होंने कहलाया भी द्वै । 'सिन्दूर की द्दोलो! में मनोरमा लेखक 
के समान द्वी अ्रनन्त विश्वास के साथ कद्दती है, “संसार की समस्याएं, जिनके 
लिए ग्राजकल इतना शोर मचा हैं, तराजू के पलड़े पर नहीं सुलभाई जा सकतीं, 
वे पैदा हुई हे वृद्धि से श्रौर उनका उत्तर भी वृद्धि ही से मिलेगा ।”? 

लेखक के बुद्धिवाद की विजय सबत्रसे अधिक "मुक्ति का रहस्य! में पाई 
जाती है। 'राज़ योग! में भी वुद्वाद के द्वार| प्रेम समस्या का सन्‍्तोषजनक दल 
है। यद्यपि इन दोनों नाटकों में भी भावुकदा या समाज-संस्कार से लेखक 
श्रपना पीछा नहीं छुडा सका । उमाशंकर से विदा होते हुए आशादेवी के 
संवाद कोरी भावुकता के सिवा कुछ नहीं। त्रिभुवन नाथ से समझौता बुद्धि 
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वादी आत्म-सन्तोष दै दी, इसमें नारी का आत्म-समर्पण भी है । इस आत्म- 
समपंण में समाज-संस्कार का सबल आदेश है । इसमें नारी की यद्द भावना 
कि 'एक व्यवित से जब उसका ज्ञारीरिक सम्बन्ध हो गया तो वह उसकी हो 
गई, और के लिए पवित्र न रही,' भी काम कर रही है । दम जानतें हैं, इति- 
हास में अनेक ऐसी मनगढ़न्त कह्दानियाँ हैं, जिनमें एक नारी किसी पुरुष के 
पंजे में फंलकर उसी को हो गई है। क्‍या आशा देवी का श्रास्म-समर्पण इसी 
प्रकार का नहीं ? 

राजयोग? का बुद्धिवाद कुछ अधिक सबल्न और विश्वसनीय है । नरेन्द्र 
चम्प्रा का त्याग कर देता है वह यदि भावुकता में ही पढ़ा रहता तो उसका 
जीवन भी नष्ट होता और चम्पा और शत्र सूदून के जीवन-विनाश की भो 
श्राशंका हो सकती थी । तीन जीवनों के नष्ट करने की अ्रपेर्ता यही अच्छा है 
कि तीनों श्पना-अपना स्वस्थ जीवन बिताय॑ । चम्पा को सममाते हुए नरेन्द्र 
कद्दता है, “में ने यह वेश केवल इसलिए बनाया है कि मे तुम्हें समझा * 
तुम्हारे रास्ते से हट जाऊँ। तुम नया उत्साह और नये जीवन-बल से जीवन 
भारम्भ करो। स्त्री-पुरुप का सम्बन्ध किसी श्राध्यात्मिक आ्राधार पर नहीं, 
नितांत भौतिक है। उसे श्रौर भी आकर्षक, सम्मोहक और विनाशक बनाने के 
लिए अआ्राध्यात्मिक रंग चढ़ाया जाता हैं ।” 

आगे वद्द भऔर भी समरकाता है, “प्रलय तो हो चुकी । श्रव तो फिर सृष्टि 
हो रही है । इसमें रुकावट न डालो । इसे होने दो । हां, होने दो | हमारा'** 
हम सब लोगों का नया जन्म हो, नई परिस्थिति और नई जगह में हम लोग 
इस तरह मिलें, ज॑से पहले-पहल मिल रहे हों। नारी-समस्‍्या प्रस्तावों और 
तब तक नहीं सुलफाई जा सकती जब तक कि स्त्री स्वयं प्रपना ह्द्य 
व्याख्यानों से न बदले “बस इसी क्षण--इसो क्षण तुम्हें अपना हृदय बदल 
देना होगा । नहीं तो फिर तुम्हारे लिए कोई श्राशा नहीं-प्रौर तुम्हारा अ्रसंयम 
हम हम सब को ले डूबेगा ।” 

ब॒द्धिवाद के द्वारा जिन समस्याओं को मिश्र जी ने सुजमकाना चाहा है, 
उनका ऐसा समाधान नहीं हो पाता कि मस्तिष्क मान ले और तक निरुत्तर 
हो जाय | गलती तो घटनाओं के चुनाव और परिस्थिति में दै। यद्द बात तो 
समम में आती है कि श्रॉसुश्रों और उच्छवासों में जीवन नष्ट न करके समाज 
का स्वस्थ सद॒स्य बनाना हो श्रेयस्कर है| प्रेम-गाथाओं की भावु कता हास्या- 
स्पद द्वी नहीं, मूखंता भी है -नाटकों में समस्या श्रधिक गम्भीर शरर उलमन 
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भरी हैं, उनका सुल्लकाव भो सबत्न और वुद्धिगम्प्र होना चाहिए। यह मिश्र 
जी कर नहीं पाए । हे 

विवाद पर श्राध्यात्मिक आवरण चढ़ाकर भी दम नहीं देखते, न ही इसे 
किसी धार्मिक या श्रगले जीत्रन के सम्बन्ध से हम जोड़ने के लिए श्राकुल्न 
हैं, पर इसमें ध्यक्ति-स्वातन्प्य को हम मुख्य स्थान देते हैं। प्रश्न है, व्यक्ति 
प्राकृतिक रूप में स्वाधीन रहे, या समाज उसे श्रनेक यन्धनों की शह्लला में 
बॉधकर श्रास्म-पन्‍्तोप का नशा विलाकर रखे । “मुक्ति का रहस्य” और 
'राजयोग” को ही बात ज्ञीजिए । “राजयोग? में चम्पा ग्रपनी इच्छा के 
विरुद्ध शत्र सूदन को दे दी गई | समाज का यह अ्रधिकार-उपभोग दी रहा। 
अ्रब यदि इसी प्रकार मॉँ-बाप या समाज की इच्छा पर किसी को भी किसों 
के गले मढ़ दिया जाय) तो क्या समस्या का हल यही है कि वह परिस्थिति 
से समझौता करके श्रात्म-पन्‍न्तोप करे ? तब तो समस्याए' सुलभने के स्थान 
में और भी उलभेंगी और व्यक्ति का विनाश ही होगा | ब्रिवाह, जो आज 
इतना दूपित द्वी नहीं, एक सामाजिक अपराध भी बन गया दे, इसीलिए 
तो लड़खड़ा रह्दा है, कि इसने व्यक्ति की स्वाधीनता को चर लिया दै। 

यही बात “मुक्ति का रहस्य? में भी है । ग्राशादेवी उमाशंकर को प्यार 
करतो है और उसे प्राप्त करने के लिए उसने उमाशंकर को पत्नी को विष 
देकर मारने का भो जघन्य कार्य किया । वहीं त्रिभुवननाथ के द्वारा उपभोग 
की जाती है। इसी विश्वास पर सम्भवतः वह उसके शरोर का इस्तेमाल 
करता दे कि श्रव यह उमाशंकर के काम की नहीं रद्दी । ग्राशादेवी त्रिभ्॒वन 
को ही अ्रपना पति बना लेती है । इससे तो यद्दी तात्पयं निकला कि विवश 
करके, छुल्-फ्पट से किसी भी नारी का उपभोग करने से वद्द उपभोक्ता को 
प्रिज्ती जायगी । 

दोनों प्रकार के ऐसे सुलमावं से तो समस्या ओर भी उलमेगी ही । 
नारी की पत्रित्रता का वद्द विश्वास बना ही रहेगा, जिसे बिगाइकर एक नारी 
अन्य के काम बी न रहेगी । इसका प्रमाण झामने है । पाकिस्तान से आ्राई 
हिन्दू-लड़कियों के साथ, कोई विवाह करने को तेयार नहीं द्दोता ; वे अपवित्र 
सममी जाती हैं । हाँ, यदि यह मिथ्र जी दिखाते कि ग़लती से विवशता के 
कारण श्राशादेवी धामिक परिभषानुसार भ्रष्ट हो गई और यह जानने पर 
भी उमाशंकर उसे स्व्रीकार कर लेते हैं, तब्र धमस्या का सद्दी हल होता । 
यह शायद श्रघिक बुद्धि-पम्मत और ब्पक्ति तथा समाज के निर्माण में अधिक 
सह्दायक द्वोता । पर किसी भी जाटक में वह ऐसा कोई हल उपस्थित नहीं 
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कर सके, सभी में वेबस परिस्थिति की स्वीकृति या आत्म-समर्पण ही है। 
“सिन्दूर की होली? में भी यदि बुद्धिवाद के द्वारा मनोजशंकर यह जानते 
हुए भी कि मुरारील्ञाल ने उसके याप का वध किया, चन्द्रकल्ा को स्वीकार 
करता तो शायद समस्या के सुलकाव का दिव्य उदाहरण होता । 

संवादों में समस्याश्रों की विवेचना है, उनके दल करने के लिए तक दिये 
गए हैं। पर न तो शरत्‌ के “शेब-प्रश्त को कम्तल-जेसे बुद्धिवादी पात्र ही 
मिश्र जी नि्भित कर सके और न्‌ तक ही ऐसे दे सके कि पाठक श्रमिभूत हो 
जाये। न तो इनके पात्रों में, न घटनाओं में और बुद्धिवाद में दी अद्वान! के 
दु्शन द्वोते हैं । मद्वान्‌ व्यक्तित्व के बिना बुद्धिवाद इच्छित प्रभाव डालने में 
अस्तमर्थ रहेगा । ऐसे स्थल अधिक नहीं, जहाँ पाठक का हृदय और मस्तिप्क 
म्रिश्रजी के बुद्धिवाद के चरणों में विश्वास के साथ श्रात्म-समपंण कर दे। 
पात्रों का मानसिक स्तर बहुत ऊंचा नहीं दो पाया। न द्वी उनकी वाणी में 
बह चमक श्राई श्रौर न इतनो शक्ति कि हमें उनकी बात माननी ही पढ़े । 

पर भ्रिश्रजी का प्रयस्त अत्यन्त प्रशंसनीय कट्ठा जायगा, उन्होंने बुद्धिवाद 
का द्वार तो दिन्दी सें खोल्ला--नई दिशा में कदम तो बढ़ाया और सफलता 
के साथ । 


समाज आर समस्या 

सामाजिक सम्पर्क, सम्प्रता के विकास, पश्चिमीय राष्ट्रों के राजनीतिक 
प्रभुत्व भर व्यक्तिगत जीवन में श्रनेक उलमरनें उत्पन्न होने के कारण विश्व 
के मानव के सामते अनेक सम्रस्पाए' उपस्थित द्ोतो चली जा रही हदैं। 
मानव -जीवन का जग्र से इस घरतो पर उदय हुआ, उसके सामने नित्य नई 
समस्याए' आ्राती रही द और वह उनको सुल्म्काने का प्रयत्न करता रद्द है । 
पर भ्राज़ शिस रूप में ये समस्याए्‌ मानव को परेशान कर रही हैं, उप रूप 
में पहले कभी नहीं करती रहीं । मिश्रज्ञी ने अपने नाटकों द्वारा इन समस्याद्यों 
का दल उपस्थित करने का प्रशंसघनीय प्रयस्त किया है । 'संन्यासी,' 'राज्षस का 
मन्दिर, “मुक्ति का रद्वस्थ!, राजयोग, श्राधी रात', 'छ्िन्दूर की दोली?-- 
सभो नाटकों में किसी-त-किसी समस्या का सुलक्काव दिया गया है । 

रचना-क्रम से म्रिश्व जी ज्यों-ज्यों आगे बढ़े दें, समस्या का स्त्ररूप राज- 
नीतिक से सामाजिक और सामाजिक से वेयक्तिक दोता गया हे । व्यक्ति द्दी 
वास्तव में चिरन्तन सत्य दे और न्यक्षित में दे नारी विशेष रूप से। 

संन्यासी! में भी यद्यपि काम-समस्‍्या को लिया गया है, पर उसमें 
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मुख्य है राजनीतिक समस्‍्या। जिस युग में 'संन्यासी? का जन्म हुश्रा, भारत 
में अंग्रेजी शासन था--एशिया में पश्चिमी राजनीतिक प्रभुत्व था और 
एशिया भीतर-द्वी-भीतर श्रकुला रहा था | इसलिए एशिया के उद्धार के त्षिए 
उन दिनों एशियायी-संघ-निर्माण की खासी घूम थी। श्रनेक भारतीय लाला 
हरदयाल, राज्ञा महेन्द्र॒प्रताप, रासविद्दारी घोव श्रादि श्रमरोका, चीन, जापान 
आदि में भारतीय स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील थे । 'संत्यासी” मे विश्वकांत 
और अहमद मिलकर काबुल में एशियायी-संत्र की नींव डालते हैं। एशिया 
को राजनीतिक दासता से मुक्त करने के लिए। “राक्षस का मंदिर! में 
सामाजिक समस्या--वैश्या-सुधार--नाटक की प्रमुख भाव-घारा दै । रामलाल 
अपनी सभी सम्पत्ति वेश्या-सुघार के लिए दे जाता दै। मुनीश्वर और अशगरी 
मातृ-मंदिर-भवन की स्थापना करते द्ैं--यह प्रेमचन्द के 'सेवा-सदन” का ही 
दूसरा नमूना दै। विशेषता इतनी है कि इसमे चुम्बन और आलिंगनों का 
दान खूब दिया गया दै। 

इन दो बृद्द्‌ राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के साथ दी अपने 
नाटकों में प्रिश्न जी ने जीवन की श्रन्य छोटी-छोटी बात भी चित्रित कर दी 
हैं। वे ढोटी दोते हुए भी समाज की श्रावश्यक और बुनियादी समस्याएं 
हैं, ज्ञिन पर समाज का भवन खड़ा दहै--उनका दल न किया गया तो यह 
भवन लद़्खड।कर गिर जायगा । समाज के उस घुन को नाटकों म॑ दिखाया 
गया है, जो धीरे-धीरे हमारे जीवन का स्वास्थ्य छुलनी कर रहा है । चुनाव 
में किस प्रकार भ्रष्टाचार द्वोता है, मनुप्य श्रपना कर्तव्य भूलकर केसे अपने लाभ 
की श्राशा में समय नष्ट करता दै। चुद्टी के स्कूलों के अध्यापकों की स्थिति 
क्या दै। चेयरमेन बनकर पहले अपनी सड़क बननी चाहिए--श्रादि बातों 
पर 'मुक्ति का रहस्य मे श्रच्छा प्रकाश डाला गया दै। “सिंदूर की द्वोली' में 
रिश्वत का जो दारुण रूप दिखाया है, वद्द भी समाज के सामने एक भीषण 
समस्या दै । 

नारी औ्रौर नर का उ्य्रों-ज््नों सामाजिक सम्पक बढ़ा, प्रवृति के श्रनुसार 
जीवन के उपभोग को कामना भी बढ़ी । समाज के कान चौकन्ने हुए और 
नेतिक बंधन भी कठोर दोते गए--और श्राज ब्यक्ति और समाज में काफी 
कशमकश है। नारी का स्वतंत्र जीवन-विकास भी श्राज के समाज के सामने 
एक प्रश्न है । नारी की चिरन्तन समस्या को मिश्र जी ने अपने नाटकों में 
थ्रादि से श्रंत तक लिया द्ैै। 'संन्यासो' में यद्वि किरण असफल जोवन का 
चित्र है, तो मालती उद्धिवादी समझौता-पसंद नारी का रूप। नारी को 
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भावुकता को भूमि से हटाकर अपने विष में स्त्रयं र्पेउने की हो नहीं, निर्णय 
भी करने की चेतना प्राय: सभी नाढकों में मिलो है। प्रेम के भुलावे में पढ़- 
कर नारी अपने जीवन को नष्ट न करके प९िस्थिति से बुद्धि-सम्भत समझौता 
करके अपने जीवन और ब्यक्तित्व का स्वयं निर्माण करे, यद्द श्रनेक पात्रों के 
चरित्र से कक्षित धोता दै। 

लक्षिता ने रघुनाथ से प्रेम किया, पर उसे मालूम हुआ यह भूल है। 
उसके निर्भाण का मार्ग यद्द नहों। वह रघुनाथ को छोड़ देठी है । आशा 
देवीःने उमाशंकर शर्मा से प्रेम्न हिया, पर उसे मालूम हुआ वह उसके लिए 
बहुत ऊंचा दै--श्रादशंवादी है, उससे उसे सुख का सन्‍्तोष न मिलेगा, 
इसलिए वह त्रिभुवनननाथ के साथ द्वो ली। “राजयोग? की चम्या भी श्रतीत 
को भूलकर शत्रुसूदन को स्वीकार करे लेती द्वै। नरेन्द्र नया जीवन झारस्म 
करता दै। 'सिन्दूर को दोत्नी! की चम्ट्रकला का व्यक्तित्व नारी के रूप में 
दिव्य है और वह भी मनोजशंकर से स्वतन्त्र होकर अ्रपनी समस्या अपने-आप 
घुलाने के लिए कटिबद्ध होती है। नारी की आर्थिक समस्या का लमाधान 
भी. उसे घनोपाज॑न करने वाले प्राणी के रूप में रखकर किया गया ह्दै। 
मतोरमा चित्र-कला द्वारा रोटी कमा लेती दै और चन्द्रकला भी कह्दीं 
भध्यापन आदि का कार्य करके स्वतन्त्र जीवन व्यतोत करने का संकल्प 
करती दै। वह मुरारीज्षाल से कहती है, “आपने क्ृपाकर मुझे शिक्षा इतनी 
दे दी है, कि भ्रपना निर्वाह कर सक्‌ । 

काम इस युग की ब्यावक भौर उन्लकनभरी समस्‍या दै। सभ्यता के 
विकास भर विश्व के विभिन्न समाजों के पारस्परिक संपर्क ने हसको बहुत 
दी विशाल रूप में हमारे सामने रखा है। श्रादि युग से काम जीवन की 
जल्नतोी समस्या रद्द दै | विवाह-संस्था की स्थापना भी इसी का एक हल 
निकालने के लिए हुईं थी, पर विवाद्द ने इसे और भी उल्लका दिया। काम 
की अतृप्ति जीवन और समाज को कितना अ्रपराध-ग्रस्त बना री द्ै, यह फ्रॉयड 
के ग्रंथों से प्रकट दै । वद्द तो सभी अपराधों की जड़ काम! को ही मानता 
है। इधर आधुनिक शिक्षा, समाज-परिवतंन, नवीन सभ्यता के आगमन से 
नारी और पुरुप को सम्पर्क में आने का प्रोत्साहन और अवसर तो मिला हो, 
पर पुराने संस्कारों ने काम्-समस्या को श्रौर भी उल्मा दिया, तृत्ति की ओर 
बढ़ने पर उनके पेरों में जंजीर. डाल दी । 

मिश्न जी ने अपने नाटकों में सर्व प्रथम इस समस्या को लिया। उनके 
ऐतिद्याप्तिक नाटकों को छोड़कर सभी नाटकों मे काम-समस्या को तक के 
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आधार पर सुलमाने का प्रयत्न किया गया है और इसके लिए लेखक ने 
यथार्थ बाद के नाम पर काफी स्वाधीनता का भी उपयोग किया है । स्त्री- 
पुरुष नेतिक बंधनों, धार्मिक रूढ़ियों श्रौर सामाजिक रूंस्कारों की दासता में 
” पड़कर प्राकृतिक जीवन-विकास का नाश न कर बेठ, इसलिए लेखक ने स्त्री 
पुरुष को शारीरिक संबंधों में पर्याप्त स्वतन्त्रता दी है। अश्गरी मुनोश्वर से 
प्राकृतिक आनन्द-लाभ करती है। श्राशादेवी डॉक्टर त्रिभुवननाथ की तृप्ति 
का साधन बनने में अधिक आना-कानी नहीं करती ; विवाह और प्रेम को भी 
मिश्र जी ने अ्रलग-अलग रख दिया दै । “'में तुम्हें ग्रपना दूल्हा तो नहीं बना 
सकती, प्रेमी ग्रवश्य बना लूगी ।” से यह स्पष्ट द्वो जाता है । 
एक व्यक्तिगत मानसिक उल्लमन को भी मिश्र जी ने बढ़ी रूफाई से 
अपने नाटकों में सुलमाया है | युग-युग से श्रपराध करके, मनुष्य में उसे 
दविपाने के प्रधृत्त रही है। प्रकट द्वो जाने पर वह सामाजिक धार्मिक या 
नेतिक रूप में जन-समाज में बहिष्कृत न द्वो, उस भय से यह एक अपराध 
को छिपाने का दूसरा श्रपराध भी व्यक्ति के मन में पनपता आ रहा दै । सच- 
मुच यह यहुत घातक विष दै, जो मनुष्य के मानसिक और श्राध्यात्मिक 
स्वास्थ्य और आत्म-विश्वास को नष्ट कर डालता है। मुरारीलाल, गजराज, 
आशादेवी आदि पात्र इसी त्रिष से छुटपटाते रहते हैं | लेखक ने पाप का 
प्रायश्चित्त उसे स्वीकार कराकर करा दिया द्वै। आ्राशादेवी स्वीकार करती 
है कि उसने उमाशंकर की पत्नी को विष दिया। मुरारीलाल स्वीकार करता 
है कि उसने मनोज के पिता का वध किया, गजराज स्वीकार करता द्वै कि 
चम्पा उसकी पुत्री है। इस स्वीकृति में ही पाप का क्षय दै । नये जीवन का 
आरम्म है। 
पात्र-चरित्र-चित्रण 
“ग्रशोक” और “वत्सराज' को छोइकर मिश्र जी के सभी नाटक वतंमान 
सामाजिक जीवन से सम्बन्ध रखते हैं । इनके सभी चरित्र वर्तमान समाज के 
पात्र दैं। सामाजिक नाटकों में भी इनके नाटक समस्या-प्रधान होने से पात्र 
भी यथार्थ जीवन के हैं । किसी में भी थ्रादशंवादी चरित्र के रंग नहीं 
मिलेंगे । भारतीय रस-सिद्धान्त की दृष्टि से इन पात्रों से रस का साधारणी- 
करण नहीं हो सकता और न इनमें से कोई भी पात्र दर्शक का रसात्नम्बन 
हो वन सकता। सामाजिक नाटकों के उपयुक्त ही इनके पात्र है, इसमें 
तनिक भी सन्देद्द नहीं; पर ब्यक्ति-वेचित्य का उनमें बहुत आधिक्ष्य हो 
गया है । 
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मिश्रजी पश्चिमी साहित्य-दुर्शन से बहुत प्रभावित हैं। यूरोप में अभी 
कुछ दिन हुए ब्यक्ति-त्रे चितर्य ने कल्लाकारों को बहुत आकर्षित किया था। 
ओर इस सिद्धान्त के प्रवतक क्रोचे की वहाँ घूम रही थी। यही व्यकिति- 
चैचित्र्य मिश्र जी के सभी नाटकों के पात्रों में मिलेगा। सामाजिक और 
विशेषकर वतंमान जीवन के नाटकों में अतिवादी चरित्र वाले पात्र प्रायः 
अस्वाभाविक मालूम द्वोते हैं । उनमें दुःख-सुख, गुण-अवगुण, बीरता-काय- 
रता का मिश्रण प्रायः मिलता दै। यही मिश्रण मिश्र जी के पात्रों में 
मिलेगा । 'राक्लस का मन्दिर! का सुनीश्वर एक ओर तो क्रान्तिकारों है, 
दूसरी ओर सीमा से अधिक काम-पीड़ित । रामलाल पक्का शराबी है, पर 
अपनी समस्त सम्पत्ति वेश्या-सुधार में दे डालता है । अश्गरी वेश्या दे और 
अन्त में मातृ-मन्दिर की संचालिका बन जाती द्वै। 'राजयोग! के नरेन्द्र और 
चम्पा में भी यद्द दुद्रा-रंग मिलता दै । चम्पा का प्रेमी नरेन्द्र निराश द्वोकर 
संन्‍्यासी बन जाता दै और प्रेम को भूलकर चम्पा और उसके पति शत्रसूदन 
से कद्दता है, “यह श्राने मन में मान लिया जाय कि हम लोगों का जन्म आज 
हो रहा है । हम पहले नहीं थे, जो कुछ था, हमारा भूत था; इस घरती 
पर हम ग्राज उतरे हें और आज से ही हम लोगों को अपनी यात्रा ग्रारम्भ 
करनी है।” यद्दी वैचित्य 'मुक्ति का रहस्य” की आ्राशादेवी मे मिलता दै। वह 
उमाशंकर शर्मा को प्यार करती दै और उन्हें पाने के लिए उसकी पत्नी को 
विष देकर मार देने का भी जघन्य कृत्य करती हैं। पर अन्त मे उसे स्यागकर 
त्रिभुवननाथ के साथ चली जाती द्ै--उस त्रिभुवननाथ के साथ, जिससे 
डसने विष प्राप्त क्रिया था, जिसे भेद खुल जाने के भय से उसने अ्रपने शरीर 
का उपभोग करने दिया। 'सिन्दूर की होली” के मुरारीजाल और चन्द्रकला 
मंद्दी विलक्षण-ब्रैचित्र्य है । मनोजशंकर के पिता का वध उसने श्राठ हजार 
हुपये के लिए किया । उसका हृदय पश्चात्ताप से जर्जर दे । पर तुरन्त द्वी 
बहद् रजनीकांत के वध के सिलसिले म॑ चालीस हज़ार की रिश्वत ले लेता 
दै--श्रौर श्रचानक चन्द्रकजा रजनीकांत से प्यार करने लगती दवै श्रौर उसकी 
विधवा यन जातो दे । हि 

चन्द्रकल्ला और आशादेवी का यद्ध वेचित््य शानदार स्वाभाविकता कहा 
जा सकता दैै। चन्द्रकला ने मनोजरशंकर की उपेक्षा श्रोर अपने पिता 
मुरारीज्ञाल के पाप का प्रतिशोच इस भाँति कर दिया। नारी के सजग, 
सशक्त श्रन्त का परिचय दिया। आरशादेवी सदहसा परिवर्तित परिस्थिति की 
अ्रभुवनाथ से इस्तेमाल कर ली गई 





विचशता दै । जब वह शारीरिक रूपम 
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तो उसने भी और कोई चारा न देखा। पर मुरारीज्ञाल का. विचित्र चरित्र 
केबल कौतूहल द्वी उत्पन्न करेगा---जीवन की स्वाभावत्रिकता वह उपस्थित न 
कर सकेगा। “राक्षस का मन्दिर! की लक्तिता भी इसी प्रकार की ब्रिचित्रता 
का चित्र है । यदी बात 'संन्यासी” के पात्रों म॑ं भी पाई जाती है। 

दूसरो विशेषता मिश्रजी के चित्रों में है भीतर-द्वी-भीतर एक प्रकार की 
घुटन की | सभी के मन में जैसे सघन घुए' के बादल जम गए दैं--बारूद का 
अम्बार लगा दे श्र श्राशंका दै भयानक विस्फोट की। इस दिशा में 'राक्लस 
का मंदिर” कमजोर नाटक है, इसमें सनोवज्ञानिक हलचल बहुत कम हैं। 
“ब्िन्दूर की होली! इस चारित्रिक विशेषता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दै । 
मुरारीलाब के हृदय में अपराध की बेचनी घुमड़ती रहती दै। चन्द्रकला के 
हृदय में मनोजशंकर की उपेत्ञा और अपने पिता का अपराध काँपता रद्दता है 
और मनोजशक्कर तो भीतर-ही-भीतर घुल-घुलकर बहता रहता है। “में 
ग्रात्म-घाती पिता का पुत्र हूं ।” यद्द वेदना उसके श्राहत मन को छीलती 
रद्दती दै। 'राजयोग” में चम्पा ओर गज़राज़ के हृदय को भी उनका अपराधी 
श्रतीत कचोटता रद्दता दै । 'मुक्ति का रदस्प! की आशादेवी भी अपने पाप 
से भीतर-द्दी-भीतर भस्म द्वोती रहती है। 

इस भीतरी बेचेनी श्रोर बुमल तथा वेचित्र्य के साथ सभी पात्रों में 
उलमभान भरे रद्दस्य के भी दर्शन होते देें। लज्ञिता का रघुनाथ से श्रचानक 
प्रेम और श्रन्त में उसकी श्रस्वीकृति, गजराज 'श्रौर चम्पा को माँ का यौन- 
सम्बन्ध, त्रिभुवननाथ श्रौर ग्राशादेवी का विवाह, चन्द्रकला का रजनीकांत 
से प्रेम ओर मनोजशंकर के प्रति प्रेम को कुचल डालना--खासी उल्नरन 
पेंदा करने वाली बातें हैं। सबसे बढ़ी उज्रफन है--चरित्र में सदसा 
परिवर्तन ! सह सद्स्ता परिवर्तन क्दी-रहीं तो अबेज्ञानिक श्रौर ऋस्ताभावि- 
कता की सोमा को पहुँच गया द्वे । परिवर्तन के लिए लेखक स्वाभाविक और 
विश्वसनीय परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर सका । 

भावुकता की श्रपेज्ञा सभी चित्रों में वुद्धिवाद का प्राघान्य दे । बेसे 
भावुकता से ये पूर्ण रूप से पीछा नहीं छुडा पाये--और यद्द स्वाभाविकता 
के त्िस्द्ध भी है। चन्द्रकला का रजनीकांत के प्रति और ललिता का रघुनाथ 
के प्रति प्रथम दर्शन में ही प्रेम द्वो जाता दे । ज्ञो सस्तो भावुकता भी कही 
ऊा सकती दे । पर ऐसे चरित्र विरले ही दें। परिस्थितियों से समझौता, 
जीवन को ग्रॉसूग्रों म न गलाकर उसे उययोगी बनाना बुद्धिवादी इष्टिकोण 


ही है | चम्पा, आशादेवी, नरेन्द्र, ग़तोरसा आदि सभी चरित्र समाज की 
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समस्याझ्रों को बुद्धिवादी तरीके से सुलभाते हैं। 'सिन्दूर की द्वोली! की 
मनोरमा बुद्धिवादी चरित्र का चमकता और गौरवपूर्ण चित्र है। वह मनोज- 
शंकर से कद्दती है ।! 

“संसार की समस्याएं, जिनके लिए ग्राजकल इतना शोर मचा है, तराज 
के पलड़े पर नहीं सुलकाई जा सकतीं | वे पंदा हुई हैं बुद्धि से और उनका 
उत्तर भी बुद्धि से दी मिलेगा ।” ; 

मिश्र जी के नारी-चरित्र सबल हैं । उनके अन्दर अपना सशक्त व्यक्तित्व 
है । चन्द्रकल्ा, मनोरमा, श्राशादेवी, अश्गरी, ललिता--सभी में अपना- 
अपना अलग श्रहं है। चन्द्रकला, मनोरमा, आ्राशादेवी तो नारी-जीवन के 
अत्यन्त सबल प्रतीक हैं। 'वत्सराज! की वासवदता ओर पद्मा भी दिव्य 
नारियाँ हैं । एक पत्नी-बर्म का श्राद्श तो दूसरी मातृत्व को ममतामयी 
मूर्ति | कुमार की पदूमा सौतेली माँ है, माँ है, फिर भी कुमार के प्रति उसमें 
वापवदत्ता से अधिक समता दै। कुमार का गौतम के साथ जान-छुनकर वह 
पागल्न-जैसी द्वो जाती दे । 

मिश्र जो के नाटकों के चरित्र यथार्थ ल्‍ीवन के चित्र हैं। वे मनोवैज्ञानिछ 
मैंबर में पढ़े जीव हैं | उनमें सभी रंग मिलेंगे-यर उनमें|बुद्धि को सक्रियता को 
अपेक्षा हृदय की धड़कन कम पाई जायगी । अपने श्रपराथरों के प्रति भीतर- 
द्वी-भीतर घुमस तो उनमें है; पर मानसिक इन्द्र की उनमें कमी दै। 


कला का विकास 

मिश्रजी की नाव्य-ऊला दिन्दी में नया प्रयोग है। “प्रसाद! औरणप मी! भ्रादि 
कलाकारों ने विदेशी कला के स्वस्थ श्रंग को अ्रपनाया दै। उन्होंने भारतीय 
और पश्चिमी कला का सुन्दर, स्वाभाविक और स्वस्थ सामंजस्य करते हुए 
भी, प्रमुखता भारतीय नाव्य-ऊला को ह्वी दी । मिश्र जी ने भारतीय कला 
को सर्वथा व्यागकर पश्चिमी कज्ञा को अपनाया--डसका एक-मात्र श्रनुकरण 
इनके नाटकों का श्रक्ू-विभाजन, कथानक, चरित्र-चित्रण सभी पश्चिमी नाटक- 
कारों से प्रभाठित हैं । 

मिश्रजी के सभी नाटकों में तोन-तीन अ्रंक हें और ये अ्रंक द्वी दश्य । 
प्रत्येक नाटक की कथा तोन अश्रंकों में विभाजित दै। पर सभी नाढकों में 
ऐसा नहीं कि तीन श्रंक द्वीतीन दृश्य दों। संन्त्रासी! में एक श्रंक में ही 
बीच में दश्य बदल जाता दै | कई-हई दृश्य इसो प्रकार बदल जाते दैं। 
'राह्स का मंदिर” में दूसरा श्रंक नदी का किनारा दै। श्रंक चल रहा दे । 
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बीच में ही रंग-संकेत के द्व'रा श्रश्गगी का कमरा श्रा जाता है। रघुनाथ, 
ललिता, अश्गरी, का वार्ताल्ञाप चलता रद्दता दे और फिर श्रचानक रघुनाथ 
और श्रश्गरी का प्रस्थान कराकर पर्दा उठाया जाता है। ललिता का कमरा 
आ जाता है। यह इस अ्रंक का तीसरा दृश्य है। तीन अ्रंक तो और भी 
गड़बड़ हैं। शहर की सड़क से तीसरा अ्रंक श्रारम्भ द्वोता है। सड़क पर 
महेश जगदीश, घनश्याम बाते कर रहे हैं । श्रचानक सबका श्रस्थान और 
पर्दा उठता है। मातृ-मंदिर का भवन सामने था जाता है। यह दूसरा दृश्य 
* सममना चाहिए। मातृ-मंदिर में ही फिर पर्दा उठता है और ऊपर का बढ़ा 

कमरा दिखाई देता द्ै, जहाँ मुनीश्वर, ललिता आदि बातें करते दिखाई देते 
हैं। यह तीसरा दश्य सममना चाहिए । ह 

“राजयोग? भी टेकनीक के इसी रोग से पीढ़ित है। पहला अंक आरम्भ 
द्दोता है, शत्र॒दुृदन के दुमंजिले बंगले से | रघुवंशर्सिद्द का प्रस्थान होता है । 
गजराज का उसके पीछे जाना; शत्रुसूइन का श्रपने कमरे में आना 
और गजराज तथा रघुवबंशसिंद बंगले के सामने की सड़क पर बातें करने लगते 
हैं, सड़क वाला दृश्य दूसरा ही समझना चाहिएु। रंग-संकेत द्वारा मिश्रजी 
ने जो लम्धा-चौड़ा दश्य खड़ा किया है, वह एक दृश्य में नदीं समा सकता। 
इसी प्रकार सड़क श्रोर बंगले के अ्रन्य दृश्य साथ-साथ दिखाये गए दें। 

दृश्य-विधान-सम्बन्धी टेकनोक का पूर्ण विकास हम “सिंदूर को होली? 
झौर “वत्सराज! में पाते हैं । इन दोनों नाटकों में भी तोन-तीन श्रंक हैं 
और अंक ह्वी दृश्य । अंकों के बीच में अचानक द्श्य नहीं फूड पढ़ता, जेसे 
अन्य नाटकों में । पर “अत्सराज़” में सबसे बडा दोप यही टकनीक हो 
गया है | इसमें लगभग दस वर्ष का समथ तीन श्रंकरों सें गॉँट दिया गया 
है । बीच के समय की कल्पना दर्शक को स्वयं करनी होगी। इस नाटक 
में टकनोक के शिकंजे में कथा का स्वाभाविक विकास भिंचकर कुलबुला-सा 
रहा था । 

आ्राधुनिक पश्चिम्ती नाठकों में ब्राद्मय संबबं की अपेज्ञा भीतरी संब्रष का 
अधिक महत्व दे । भीतरी संयर्प बादरी से अधिक महत्वपूर्ण है, इसमें सन्देदद 
नहीं । पर इस महत्त्व का अर्थ बाहरो संवर्ष का तिरस्क्रार कभी नहीं सममा 
जा सकता । बाहरी संव्र्ष से ह्वी नाटक में कार्य-ब्यापार, गतिशोलता और 
नाटकीयता श्राती है | ग्राकस्मिकता, कोतडज और भावी घटना के लिए 
घडकनभरी जिज्ञावा भी नाटक के अनिवार्य अंग दें | मिश्नजी के प्रायः सभी 
नाटकों में कार्य व्यापार और कथानक की गतिशीलता का अभात्र है। कई 
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नाटकों में तो कथा इतनी बिखर गई है क्लि उसका संबंध भी ढीला पढ़ गया 
है, तब गतिशोलता और सक्रियता ( कार्य-ब्यापार ) की आशा दो नहीं को 
जा सकती । 'राहस का मंदिर! का कथानक भो कुछ इसी ढंग का है। 
रघुनाथ-ज्ञलिता का प्रेम, मुनीश्वर द्वारा सातृ-मंदिर की स्थापना, अश्गरो- 
सुनीश्वर का प्रेम, सभी घटनाए' एच, कथा-श्यह्ला की कड़ियाँ मालूम ही 
नहीं होतों, सभी जोड़ दी गई हैं। 

मुक्ति का रहस्थ', “राजयोग”, 'सिन्दूर की द्ोज्जी” श्रादि के कथानकों 
में भी एक-दो घटनाए' ही हैं। सभी के कथानक निबंज् और शिथिल्न हैं । 
मुक्ति का रहस्य! में थ्राशादेवी द्वारा उमाशंकर शर्मा की पत्नी को ब्रिष 
दिया जाना, “राजयोग? सें गज़राज़ और चम्यगा को माँ का योन-सम्पन्ध 
होने से चम्पा का जन्म, 'सिन्दूर की द्दोली” में मुरारीज्ञाल द्वारा मनोजशंकर 
के पिता का वध, कथानकों की आ्राधार-शिला हैं। सभी घटनाए' परोत्त में 
होती दैं और इन्हीं पर कथाग्रों की इमारतें खड़ी होती दें | वे इमारतें भी 
निराकार घटनाओं से हो बनी हैं। इसलिए नाटकों में कार्य-ब्यापार का 
प्रायः अभाउ-सा है । नाटकों को तीन अश्रंकों के तीन दृश्यों में बॉधने को 
टैकनीक ने प्रायः अन्य घटनाओं को भी पर्दे के पीछे ही घटने दिया है और 
डनकी कहानी-तात्र पात्र सुना जाते हैं । 

नाटकीय आ्राकस्मिकृता का बढ़िया उदाहरण 'राक्षस का मंदिर' के पहले 
अ्रंक में मिलता दे । मिस्टर बेन्ओ जब मुनीश्वर को गिरफ्तार करने आते हैं 
तो काफी धड़कनभरा वातावरण उपस्थित होता है। दुर्गा का प्रवेश भी 
कौतूदलवर्धक दै । 'पिन्दूर की होली” में केवल इतनो ही श्राकस्मिकता है 
कि चन्द्रकला माँग में सिंदूर भरकर था जाती दे । रजनीकांत को अपना 
पति मानकर, जब हि सभी यद्द श्राशा जगाग्रे होंगे क्रि उसका विवाह 
मनोजशंकर से होने वाला दे । 

ववत्सराज! का तीसरा अ्रंक मिश्रजी के नाटकों में नाटक्रीयता का सं श्र 6 
उदाहर० है। चरित्र, घटना, श्राकस्मिकता, कौतूदल सभी इश्टियों से लेखक 
ने इस श्रंक में श्रत्यन्त कज्ञा-कुशल्वता प्रदर्शित को है । उदयन का पुत्र गौतम 
के साथ द्वो लिया | उदयत व्यथित द्वै पिता की ममता के कारण, और रोप 
में है ज्ञात्र-धर्म की विज्ञीन होती हुई परम्परा के कारण । उत्तज्ञित रुग्मवान 
(बर्स सेनापति) प्रवेश करके कद्ठता दै, “कोशाम्बी में इन पाखण्डी श्रमणों का 
प्रवेश न हो ।” इस एक वाक्ध्र में हो दर्शकों के कलेजे घड़कने लगते हें। 
सेनापति न जाने क्य्रा कर बेठे । पर “तथागत झ्ौर उनके निरस्त्र श्रमण-थिष्यों 
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बजट 


पर तुम शल्त्त का प्रयोग करोगे ?” उदयन का यह प्रश्न द्वी भविष्य की 
आशंका टाल देता है। उधर नेवयथ्य में 'बुद्धं शाणं गच्छामि! की ध्वनि 
शआाती दे । वापत्रदत्ता और उदयन, बैयाकुल द्वो उठते हैं, और पद्मावती माँ 
की ममता से श्राद्ृत छुटपटाती हुईं 'कुमार-कुमार' करती प्रवेश करती है। 
समस्त वातावरण करुणा, धड़कन, पहला और आकुल चंचलता से बेताश्र 
द्वो उठता है। उदयन स्त्रयं वेघुब्र हौ जाता है। वासवदत्ता और पद्मावती 
पुत्र का मोद्द छोड़कर पति की सेत्रा में लग जाती हैं । थोड़ी देर के बाद कुमार 
और श्रमण प्रवेश करते है । यहाँ भी दशंक को जिज्ञासा की श्रतृप्ति और भी 
बढ़ती जाती हैं--न जाते कुमार मिकछु न बव जाय; पर श्रंत में कुमार राज- 
घमम पालन करने पर राजी द्वो जाता है और उदयन अपनी दोनों रानियों के 
साथ वानप्रस्थ लेने को तेयार होता है । 

“वत्सराज? का तीसरा सम्पूर्ण अक्ठ नाटकीय गुणों से श्रोत-प्रोत है। यह 
मिश्र जी का सबसे अधिक स्फूर्तिमय, गतिशील, प्रभावशाली, कौतूहलवर्द्धक 
और शक्तिशाली दृश्य दै | यदि ऐसे द्वी दश्य उनके श्रन्य नाटकों में भी होते 
उनके सभी नाटक नाव्य-कौशल के आदर्श हुए द्वोते । 

कार्य-ब्यापार और गतिशीलता के इस'अभाव की पूर्ति कने और एक 
ही समग्र और अंक की सीमा में बहुत-कुछ भरने के लिए लेखक ने “अ्रवेश” और 
“प्रस्थान! की बढ़ी भीड़ लगा दी द्वै । 'संन्यासी!, 'राक्षप्र का मन्दिर', 'लिंदूर 
की होली”, 'राजयोग', 'मुक्ति का रहस्य', “आधी रात! सभी में बहुत जल्दी- 
जकदी प्रस्थान और प्रवेश का ताँता लग जाता दै। इसका कारण है, कई 
दृश्यों की घटनाए' या चरित्र-त्रिकास एक ही दृश्य में दिखाने का प्रयत्न 
करना । “राक्षस का मन्दिर! में पहले अंऊ में यद्द प्रवृत्ति भद्द प्रदर्शत का रूप 
घारण कर चुकी है| सि० बेन के श्राने से पहले मनोहर (मुनीश्वर) और 
अश्गरी का प्रस्थान ठीक है । बेनर्जी और रामलाल बातें करते हैं। मुनीश्वर 
झ्ाता है । बेनर्जी और उसकी बातें होती हैं । अश्गरी संरझेत करती द्वै आकर, 
और रामलाल का प्रस्थान | और दो ही संवाद के बाद फिर प्रवेश । एक पृष्ठ 
के सम्वाद के बाद रामलाल बेनर्जो का प्रस्थान | अश्गरी का प्रवेश । दोनों में 
चुम्बन श्रालिंगन होने देने के लिए द्वी मानो दोनों यादर जाते हैं । 

थोड़ी देर बाद रामलाल का प्रवेश होता है। और शराब पीकर फिर 
प्रस्थान । मुतीश्वर को औरत दुर्गा के जाने पर फिर प्रवेश और रघुनाथ के 
थ्राने से पूर्व फिर प्रस्थान | इस प्रवेश-प्रस्थान प्रवेश को देखकर लगता है, जैसे 
लेख # महोदय एक ओर परे की आड़ में खड़े हैँ | वह अवसर-वे »वसर पात्र 
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की इच्का-भनिच्छा का जिचार किये बिना द्वी रूबको जब चाहा दर्शकों के सामने 
धकेल देते हैं या एक पात्र को अपनी बात कह्दने का भ्रवसर देने के लिए दूसरे 
पात्र को रंगमंच से भगा देते हैं। प्रवेश-प्रस्थान का यद्द तमाशा भ्रनावश्यक 
और अस्वाभाविक दै। 

“सिंदूर की होली” में रामलाल, माहिरश्रल्ले, इसलिए प्रस्थान कर जाते 
हैं कि भगवन्तसिंह और हरनन्दन को बातचीत का अवसर मिल जाय | मनोज- 
शंकर, चन्द्रकला को भी अवसर देने के लिए कभी मुरारीलाल, कभी 
माहिर श्नल्ली और मनोजशंकर प्रस्थान करता है, कभी कोई £वेश । यह प्रस्थान- 
प्रवेश का क्रम वस्पराज! में बहुत कुछ स्वाभाविक दो गया दै--सबसे अ्रधिक 
स्वाभाविक तौसरे अंक में । 

नाटककार का विश्वास यथार्थ चित्रण में श्रद्टट है। और हसी यथा्थ- 
प्रद्शन के लिए उसने 'संन्यासी?, 'रात्तस का मन्दिर श्रादि में चुम्बन-आझालि- 
गन की वर्षा कर दी दै। इन नाटकों के पात्र मुक्तदस्त द्वो ग्रभूतपूर्व उदारता 
से चुम्बन इखे।ते श्र श्राशिंगन अ्रर्षित करते पाए जाते हैं। “राक्षस का 
मन्दिर” का पहला श्रक् तो अश्गरी और मुनीश्वर के इन वीरता पूर्ण चुम्बनों 
का कुश्न है । भर जय दुर्गा अपने पति मुनीश्वर के चरणों पर बे-सुध पड़ी 
है, तब भी अश्गरी को चुम्बन चाहिए । 

मिश्र जी के नाटक सामाज्ञिक और उनके कथानक ओर चरित्र भी बत॑- 
मान जीवन के ही हैं । इन चित्रों में प्राचीन परिभाषानुसार नाग्रक-नाग्रिका 
आदि खोजना भूल है| यथार्थ जीवन के चरित्रों में ग्रादर्श खोजना और 
उनसे भारतीय रस-सिद्धान्त के अनुसार साधारणीकरण की श्राशा करना 
भी उचित नहीं । मिश्र जी के सभी नाटकों के चित्रों में (अशोक! श्रौर 
धरसराज! को छोइकर ) पश्चिमी बेचित्प भारी मात्रा सें सिज्ञ जायगा । सभी 
चर्त्रों में विचित्रता लाने में लेख श्रत्यन्त सफल हुआ है। 'राह्लस का 
मन्दिर? के रामलाल, मुनीश्वर, कलिता और अ्श्गरी; मुक्ति का रहस्य” के 
त्रिभुवननश्थ और श्राशादेवो; 'सिन्दूर की द्ोली' के मुरारोलाल, मनोज़शंकर 
और चन्द्रकला; राजयोग” के गजराज और नरेन्द्र; संन्‍्यासी' के विश्वकांत 
आदि समी में व्यक्ति-ग्रैचिस्प के दशन होंगे । इसमें चारित्रिक दुद्दरे पहलुश्रों 
का मेल है । 

स्व॒गत, श्रध॑स्व॒गत, श्रश्न.ब्य, नियत श्राब्य का प्रायः इनके नाटकों में 
प्रयोग नहीं हुआ्रा । क॒द्दीं इनका प्रयोग हुआ्रा भी है तो बहुत कम और श्रत्यन्त 
संज्षिप्त । 'मुक्ति का रहस्य” में उम्राशंकर ( मनोहर को गोद में उठाकर 
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उसका मुँह चूमते हुए ) कद्दता है, “मेरे बच्चे ****** (उसे छाती से लगाकर) 
ग्राह ! तो यह मेरी मुवित हैं ।” 

'सिन्टूर की द्योत्नो' में मनोजशंकर मुरारोज्ञाल से कद्दता है, 
“ग्रापदे स्वीकार कर लिथा। मेरी आत्मा का बोक उतर गया। अ्रव में 
आ्रात्म-घातः पिता का पुत्र हु ( उत्साह से ), श्रोह ! में क्या था ! इसी 
चिन्ता में मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, मानसिक बीमारी हो गई। वराबर रात 
को में उनको स्वप्न में देखता था और स।रा दिन उसी स्वप्न की भावना में 
पड़ा रहता था'****"।” यह भी स्व्रगत का परिवर्तित रूप ही है। 

सभी नाठकों में, एक-दो स्थलों को छोड़कर, जहाँ कथोपकथन एक-एक 
पृष्ठ के हो गए हैं, कथोत्कथन अत्यन्त संक्षिप्त हैं । वे स्वाभाविक और सार्थक 
भी हैं| उनमें बात-चोत की शली मानसिक श्रस्थिरता को प्रकट करने वाली 
है--प्रायः वाक्य अपूर्ण ही रद्दते हैं । यह अत्यन्त स्त्राभाविक और प्रभावशाली 
है | इसमें नाटकीयता का प्राघान्य है। पर कद्दीं-कद्दीं साधारण वाक्यों को भी 
तोढ़ दिया गया है, जिससे श्रथ में बाधा उपस्थित द्वोती है। पर ऐसे स्थल 
बहुत ही कम है। 

गीतों का सभी नाटकों में श्रभाव है । संन्‍्यासी”! और 'राह्स का मन्दिर! 
में एक-दो पद्म थ्रा गए हैं, सो भी कविता के रूप में । गीतों का बद्दिप्कार 
जद्दाँ एक ओर अस्व्राभाविकता से नाटकों को रहा करता है, उनमें गद्यात्मक 
यथार्थता जा देता है, वहाँ गीत-विरोधी-प्रवृत्ति का इतनी कठोरता से पालन 
नाटकों में एक सीमा तक नीरसता भी ला देता है । 

मिश्री की भाषा-सम्बंधो भूले हास्यास्पद हैं । लिंग-दोप, पूर्दी प्रयोगों 
का दोष, व्याकरण-सम्बंधी दोष, और शब्दों की अशुद्धि के दोषों से वह 
मुक्त नहीं है । 'रात्सस का मंदिर” में 'तुम चली जावो .वहाँ से” (पृष्ठ ३), 
“कैसे जाने पावो' (7५ ४), 'निकल जावो? (पृष्ठ *) “रंज मत हो' (एष्ठ ९)» 
“बहादुरी की ढोंग' ( एृष्ट १२ ), 'उसो से गुजर हो जायगा' (शष्ठ ६), स्वर्ग 
ओर नर्क बच्चों को खेल है । “आपके साथ ईमानदारी किया, 
'करयाद किया था' शहर को बाजार उनके हाथ में होती! पंक्तियों 
सरलता से उद्ट्त की जा सकती हैं । “सिंदूर की होली?--जो टेकनीक की 
दृष्टि से सबसे अच्छा नाटक है, इन दोषों से मुक्त नहों । 'तुमकों भी उसको 
च।ल-चलन पसन्द नहीं' (पृष्ठ २४) 'में फांसी पड़॒गा' (पएप्ठ &६) “उस वद- 
किस्मत लड़के पर रहम हो रह। है! (प्रृष्ठ १७) नहीं तो वह लोण्डा मेरी 
इज्जन विगाड़ दिये होता' (प्रप्ठ २४७) 
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भाषा के संबंध में मिश्रजी ने यथार्थवाद का गलत प्रदर्शन किया है । 
आपने “राक्स का मंदिर में स्थान-स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग किया है। अंग्रेज़ी 
के सर्वपरिचित और प्रचलित शब्दों का प्रयोग तो इतना नहीं अखरता--कुछ- 
न-कुछ शब्द भाषा और बोल-चाल में आ ही मिल्ला करते हैं उस भाषा 
के, जिससे सम्पक द्वोता है। पर समिश्रजी के प्रयोग बहुत दी सदोष हैं। 
पृष्ठ १६ पर रामल्लाल प्रवेश करते ही एक वाक्य अंग्रेज़ी में बोलता है और * 
सुनीश्वर भी पूरा वाक्य अंग्रेज़ी में ही उत्तर में कहता है। एप्ठ ११७ पर 
तो लगातार चार संव्राद भ्रंग्रेज़ी में हैं । यदि अभिनय किया जाय तो हिन्दी 
ही जानने वाला दर्शक बुद्धू की तरद्द मुंद्द ताकता रह जायगा। पर यह 
नाटक इतना दोषपुर्ण है कि शायद द्वो कभी अभिनय के लिए चुना जाय । 
यह नाटक नाट्य-इला के अनेक दोषों से मंडित है। पर ज्यों-ज्यों लेखक 
आगे बढ़ता गया दै, उसकी यथार्थवाद की अस्वाभाविक सनक कम 
होती गईं है, टेकनीक भी सरल होती गई दै श्रौर भाषा भी दोष-मुक्‍्त होती 
गई है । 

। अभिनेयता 

ज्यौं-ज्यों मिश्रजी नाटक-लेखन में आगे बढ़ते गए, उनके नाटकों में ग्रभि- 
नय-गुण भी श्रधिकाधिक मात्रा म॑ श्राता गया। मिश्नजी के दर-एक नाटक 
में तीन अ्रंक द्वोते हैं। यदि यही अंक सभी नाटकों में दृश्य भी द्वोते तो उनके 
नाटक प्रभिनय के लिए अ्रत्यन्त उपयुक्त हुए द्वोते । पर लिखने के लिए तो हर 
नाटक मं तीन श्रंक ही हैं पर रंगमंच की दृष्टि से 'संन्‍्यासी”, “राक्षस का 
मन्दिर', राजयोग? तथा "मुक्ति का रहस्य! में भ्रंक-विधान श्रत्यन्त दोषपूर्ण 
है। यदि अ्रंक ही दृश्य भी हों, तो कठिन-से-कठिन दृश्य का भी निर्माण 
किया जा सकता है। अ्रंकांत में यवनिका-पात के पश्चात्‌ श्रगले श्रंक-दृश्य के 
लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। 

दृश्य-विधान द्वी रंगमंच का प्रमुख अंग है । दृश्य-विधान में सबसे बढ़ा 
दोष है कि भ्रंक के मध्य में ही सहसा पर्दा उठ जाता द्वै श्रौर दश्य बदल जाता 
है। “राक्षस का मन्दिर! के दूसरे अ्रंक में 'ललिता और रघुनाथ का प्रस्थान, 
पर्दा उठता है और अश्गरी का कमरा” दिखाई दे जाता है--यद्द दूसरा दृश्म 
हुआ | इसी श्रंक में श्रागे 'रघुनाथ और अश्गरी का प्रस्थान । पर्दा उठता है 
लक्षिता फा कप्ररा'--यद्द तीसरा दृश्य दै। श्रंक नद्दी-तट से आरम्भ द्वोता है, 
जहाँ नाव तक हैं--मब्लाह दै और थ्रचानक पर्दा उठाकर दूसरा दृश्य उप- 
स्थित द्वो गया। निश्चय ही यह दृश्य पर्दे के पीछे बनाया जायगा। पर 
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अचानक नाव, ललिता, अश्गरी, रघुनाथ, मुनीश्वर कहाँ गायब हो जायंगे ! 
यदि दर्शकों के सामने ही सामान हटाया जायगा तो खासा तमाशा खड़ा हो 
जायगा । इसी प्रकार तीसरे दृश्य के निर्माण के विषय में समझना चाहिए । 
यही गड्बढ़ी तीसरे श्रंक में भी दै। अंक आरम्भ द्वोता है, सड़क से । पर्दा 
उठाकर मातृ-मन्दिर का भवन आ जाता है । यह निश्चित रूप से सरलता से 
बनाया जा सकता है। सडक पर कोई सामान तो एकत्र करना नहीं, बातचीत 
करने वाले प्रस्थान कर जाय॑, पर्दा उठाकर मातृ-मन्द्रि का भवन दिखाया जा 
सकता है। मातृ-मन्दिर के बाद तीसरा दृश्य है ऊपर के कमरे का--मातृू- 
मन्दिर के पीछे वाले पर्दे के पीछे यह बनाया जायगा । इसमें भी वद्दी कढठि- 
नाई है, जो दूसरे भ्रंक के दृश्यों में । 

राजयोग! में भी दृश्य-विधान-सम्बन्धी गहबड़ है । पहला श्रकु्त आरम्भ 
होता है शत्र्‌ सूदन के बेंगले से । रघुवंशसिंद बेंगले के कमरे से प्रस्थान करता 
है और बेंगले के सामने सड़क पर आ नाता है। गज़राजसिंद भी उसके पास 
झाकर बातें करने लगता है। यद्द भी दूसरा ही दृश्य समझना चाहिए । यदि 
इसे भी श्रगले दृश्य न मानकर मिश्र जी के लम्बे-चौड़े र॑ग-संकेत के अनुसार 
इश्य-निर्माण किया जाय तो बहुत स्थान घेरेगा, साथ द्वोा सड़क की बातें 
बंगले में भी सुनी जायंगी,जो श्रभिनय की बहुत भद्दी त्रुटि द्ोगी। मुक्ति का 
रहस्य! में दृश्यावल्ी दुरूद्द अवश्य है, यद्यवि उसका निर्माण किसी-न-किसी 
प्रकार श्रवश्य किया जा सकता है । 

दृश्य-विधान की दृष्टि से 'सिन्दूर की होली? और “वरसराज” निर्दोष ही 
नहीं, प्रशंसनीय रचनाएं हैं। इनमें भी तीन-तीन श्रक् दै-अ्रक्न ही दृश्य 
दैं।न तो 'सिन्दूर की होली! में ओर न 'वत्सराज” में ही श्रचानक पर्दा 
उठाकर दृश्य उपस्थित होता है। एक-एक अंक दृश्य के समान चलता है । 
साथ ही श्रधिक अ्रदल-बदल की श्रावश्यकता नहीं । “प्िन्दूर की होली? में 
एक ही दृश्य -- (मुरारीलाल का बंगज्ञा ) निर्माण करना पड़ेगा । उसी में 
तीनों श्रक्कों की कथा और कार्य पूर्ण रूप में समाप्त होते हैं। यह नाटक 
टेकनीक की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है । 'बत्सराज” में पहला अ्रंक अ्रवन्ती-नरेश के 
प्रासाद का बन्दी-कक्ष, दूसरा कौशाम्बी का राज-प्रासाद श्रौर तीसरा भी 
कोशाम्बी का राज-प्रासाद। तीनों अ्रंक-दृश्यों का निर्माण बड़ी सरलता से हो 
सकता दै । 

अभिनय से सामाजिक शील का भी थ्रत्यन्त सम्बन्ध है। 'संन्यासी? 
ओर “राक्षप का मन्दिर' दृश्य-विधान की दृष्टि से तो अभिनय के अनुपयुक्त 
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हैं ही, शीज्ञ की दृष्टि से भी यह दोष-पूर्ण हैं। 'संन्यासी' और 'राउस का 
मन्दिर! में चुम्बनों भर आरालिंगनों की बहार लेखक ने लुटाई है, वह दोनों 
नाटकों का भारी दोष बन गई है । हम सममभते हैं भारतीय रह़्मंच पर श्राने 
वाले इतने साहसी अभिनेता श्रभी उत्पन्न द्वी नहीं हुए जो इस प्रकार मिश्र जी 
के यथाथंबाद्‌ का प्रदर्शन कर सके । 

कारय-ब्यापार, आकस्मिकता और कौतृदल्जजनक घटनाएं भी अभिनय 
में जान ढाल देते हैं। कार्य-ब्यापार की दृष्टि से मिश्र जी के नाटक शियिद्व 
हैं, पर दोड़ा-मपटी द्वी कार्य-ब्यापार नहीं हैं। बाहरी संघर्ष कम है, पर 
आन्तरिक संघर्ष पर्याक्ष मात्रा में है। श्रोर यदि अभिनेता कल्ला-कुशल हाॉ 
तो इनके नाटकों का शानदार श्रभिनय किया जा सकता है। श्राकस्मिकता 
चाहे घटनाओं में न द्वो, पर चित्रों में अवश्य है। सभी में कोई-न-कोई 
रद्दस्य भीतर-ही-भोतर घुट रद्दा है--यद्द दर्शकों की कौतूदल्-वृद्धि के लिए 
काफी है चरित्रों के भीतर को उंज़कन और घुटन यदि कोई सफल अभिनेता 
सद्दी रूप में प्रदर्शित कर सके, तो नाटक प्रभावशाली रूप मे श्रभिनीत दो 
सकते हैं। यद्यपि “वस्सराज? का दूसरा श्रक्त बहुत शिथिल् है, तो भी गति- 
शीज्ञता, कार्य-ब्यापार, कथा के क्रमिक विकास, और चित्रों के प्रकाशन भादि 

- की दृष्टि से यह नाटक मिश्र जी की श्रेष्ठ रचना है। 

कथोपकयन की दृष्टि से विचार करें तो सभी नाटकों के संवाद संत्तिप्त 
और उपयुक्त हैं। छोटे-ड्लोटे वाक़्यों में, जो कह्दीं-कहीं श्रपूर्ण ही समाप्त 
द्ोते हैं, संवाद चलते हैं। भावावेश और मनोभाव-विश्लेषण को यह शेली 
नाटकीय है । कुछ संवाद ही, जो रूखे विचार-विश्रेचन के लिए दिये गए हैं, 
कुछ त्म्दे और नीरस दैं | पर विचार-प्रधान नाटकों में यद्द श्रनुपयुक्त नहीं । 
“सिन्दूर की होली? और “वस्सराज! अभिनय की दृष्टि से मिश्रजी के सर्व- 
श्रेष्द नाटक हैं। इनमें श्रभिनय-सम्बंधो . दोष देखने मे नहीं आते । 
“मुक्ति का रहस्य” तथा “राजयोग”? थोढ़ी कठिनता से अभिनीत किये जा 
सकते हैं। “आधी रात?, 'संन्‍्यासी” तथा 'राक्षस का मंदिर! इतने दोपपूर्ण 
हैं कि इनका अभिनय किया हो नहीं जा सकता। रचना क्रम पर विचारें तो 
पता चलेगा कि मिश्नजी को श्रपनी त्रटियों का ज्ञान होता गया है श्र 
क्रमशः वे उनको छोड़ते भी गए हैं । यथार्थ द का अ्रस्वाभाविक नशा भी 
उतरता गया दैै । पर श्रभी तक उनके नाटकों में एक बात की कमी दै-- 
नाटकीय घटनाश्रों के शक्तिशाली निर्माए का अभाव उनके हर-एक नाटक, 
में स्टकता है । 


$ ६३१ 
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भट्टजी हिन्दी के प्रसिद नाटककार हैं । कविता के च्षेत्र में भी आपने उसी 
उरसाह, उल्लास और तीत्र गति से स्टजन किया है, जिस उस्साह्द, उछ्त्ास 
और तीद्र गति से नाटकीये क्षेत्र में । अपने नाटकों के लिए आपने अनेक काल 
और जीवन-क्षेत्र चुने । 'असाद” ने जिस प्रकार भारतीय इतिहास से झार्य 
शक्ति और गौरव का स्वर्ण युग चुना और “प्रेमी” ने मुगल-काल का वैभव- 
वूर्ण क्षेत्र, उसी प्रकार भद्दजी ने पुराण-काल के जीवन और संस्कृति को अपनी 
कला का क्षेत्र बनाया। 'सगर-विजय” और “अम्बा! का आधार पौराणिक 
कथावस्तु दै। आपके भाव-नाव्यों का विकास भी पौराणिक जीवन-स्षेत्र में हो 
हुआ । विश्वामित्र', 'मत्स्यगन्धा!, राधा! और "मेघदूत” लिखकर भट्टजी ने 
प्राची न-प्रियता का प्रमाण दिया दै। 

ऐतिद्यासिक जीवन-क्षेत्र से आपने 'दाहर” विक्रमादित्य?,* 'मुक्ति-पथ! और 
धशक-विज्य' के चरित्र और कथावस्तु लिये । 'कमला” और 'अ्रन्त-हीन-अन्त! 
में आ्रापने सामाजिक समस्याओं को सुलमाने की कोशिश की है। एकांकी के 
ज्षेत्र में भद्टनी का काम सराहनीय है। आपके अभिनव एकांकी नाटक?, स्त्री 
का हृदय, समस्या का श्रन्‍्त, 'धूम-शिख्ता/ आदि एकांकी-संग्रह भी प्रकाशित हो 


#डोक्टर सोमनाथ गुप्त ने ऐतिहासिक नाटकों की धारा में उल्लेखनीय 
नाटकों का वर्णन करते हुए 'हिन्दी नाटक-साहित्य का इतिहास' में पृष्ठ २१२ पर 
लिखा है, “उदयशंकर भट्ट-कृत “चन्द्रगुप्त मौयं” (१६३१) और “विक्रमादित्य 
(१६३३) ।” इस सम्बन्ध में पण्डित उदयशंकर भट्ट का पत्र उद्धृत किया है, 
“प्रियवर, ऐसा कोई नाटक मेंने नहीं लिखा”, कदाचित्‌ उनको “विक्रमादित्य 
नाटक से भ्रम हुग्ना है; हाँ, वदरीनाथ भट्ट का शायद एक “बन्द्रगुप्त' नाटक हैं । 

नवीन खोज इसी को कहते हें । लेखक को पता नहीं, ओर य्हाँ खोज भी 
कर डाली । सचमुच, यह खोज नहीं ; प्राविष्कार है। 'हिन्दी नाटक-साहित्य 
का ए !हास' ऐसी अनेक ऊटपटांग बातों से भरा पड़ा हूँ । 
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चुके हैं। आपके एकांकियों में वर्तमान जीवन की विभिन्‍न तस्‍वीरें दैं। सामा- 
जिक जीवन के दद्दकते दश्य आपने झपने एकांकियों में अ्रत्यन्त सफलता से 
उपस्थित किये हैं । 

आधुनिक काव्य के अनेक प्रयोगों से प्रभावित होकर आपने अपनी काव्य- 
रचना की है। उसमें प्रगतिशील भाव-घारा भी मिलेगी और रोमाण्टिक प्रयोग 
भी। 'राका', 'मानसी', विसजेन', “यथार्थ और कल्पना”, 'युग-दीप?, 'एकला 
चलो रे” झादि आपके काब्य-संग्रह” प्रकाशित द्वो घुके हैं। उपन्यास-देत्र में 
भी आपने प्रयास किया और “वह, जो मैंने देखा” की रचना की । 

रचनाओं का काल-क्रम 


विक्रमादित्य १६३३ 
दाहर श्रथवा सिन्ध-पतन १६३४ 
अम्बा १६३९ 
सगर-विजय १६३७ 
मत्स्यगंघा १६३७ 
विश्वामित्र १६३८ 
कमला १६३६ 
राघा १६४१ 
अन्तदह्दीन अन्त १६४२ 
मुक्ति-पथ > १६४४ 
शक-विजेय १६४६ 
कालिदास १६९० 
मेघदूत १६५० 
विक्रमोबंशी १६३० 


इतिहास और कन्पना 

“विक्रमादिस्य!,* “दाहर', “मुक्ति पथ!', और 'शक-विजय?, भट्ट जी के ऐति- 
द्ासिक नाटक हैं । इतिदहास-क्रम से 'मुक्ति-पथ”, 'शक-विजय? “विक्रमादित्य! 
और 'दाहर”--यों रखा जा सकता है। प्रसाद द्वारा त्षिया गया इतिद्ास छोड़ 
दिया गया है। भट्ट जी ने इतिद्ास से वे कथाए' लीं, जो श्रनजानी थीं और 
 अ्द्व जी द्वारा लिखा गया “विक्रमादित्य/ गद्य-नाटक है, गीति-नाट्य 
नहीं । वाबू गुलाबराय इसे एक वार भी उठाकर देख लेते तो यह श्रम न 
होता । काव्य के रूप! में पृष्ठ 5८ पर आप लिखते हैं, “पंडित उदयशंकर 

भट्टू ने 'मत्स्यगंघा' और “विक्रमादित्य' प्रादि गीति-नाट्य भी लिखे हूँ ।” 
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जिनसे हमारे सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पतन के बुनियादी कारणों पर प्रकाश 
पढ़ता है । 'मुक्ति-पथ” की कथा सीधीज््सादी है, इसमे कथा-सम्बन्धो कल्पना 
बहुत कम दै। घटनाए' सभी इतिद्दास-परिचित हैं । शुद्धोदन, सिद्धार्थ, 
देवदत्त, छुंदक, आकाइकालाम, राहुल) गोपा, सुजाता--सभी इतिद्वास-प्रसिद्ध 
पात्र हैं । कह्पित पात्र प्रमुख कोई भी नहीं । सिद्धार्थ के चरित्र-प्रकाशन और 
वैराग्य-विकास के लिए एक-दो घटनाए' भले ही रख दी गई हों। जैसे 
देवदत्त द्वारा यज्ञ का छाग खोल लेने की घटना । 
'शक-विजय? में मुख्य घटना द्वै.अवन्ती के राजा गंधव॑सेन, द्वारा 
सरस्वती साध्वी का अ्रपद्दरण और उसके भाई जेन भ्राचाय॑ काल्नक द्वारा शर्को 
“का भारत में लाया जाना । जन-प्रन्थों, स्कन्द और भविष्य पुराण में यद्द कथा 
विभिन्‍न रूपों में मिलती है । पहले यद्द कथा कपोत्न-कल्पित सममी जाती 
थी । प्रस्चिद्ध पुरातस्‍्व-वेत्ता और इतिद्दासकार श्री काशीप्रसाद जायसवाल, जर्मन 
विद्वान्‌ याकोब्री जेन-मुनि श्री कल्याण व्रिजय आदि दिद्वानों को खोजों ने हसे 
ऐतिद्यासिक प्रमाणित कर दिया दै । कालकाचायय द्वारा प्रेरित उसके भानजों, 
बलमित्र और भानुमित्र की सेना और शकवाहिनो ने श्रवन्ती को घेर लिया भर 
गंधसेन को मार डाला । शक-शासन का यह युग ३०० ईस्वी पूर्व से ८ 
पूर्व तक रहा । 
गंध॑सेन, कालकाचाय) मखलिपुत्र सरस्वती, शकराज नद्पान--ये सभी 
प्रमुख पात्र ऐतिहासिक हैं। वरद और सौम्सा काल्पनिक। वरद्‌ से द्वी शकों 
द्वारा पीड़ित श्रवन्ती का उद्धार कराया गया है । भट्ट जी की सम्मति में 
यही विक्रमादित्य है। वरद स्वयं एक कल्पित पात्र है, इसलिए इसका 
विक्रमादित्य होना विवादास्पद है। शिक्रमादित्य के विषय में श्रभी निर्णय 
भी नहीं द्वो पाया है, तो भो वरद को विक्रमादित्य मानना इतिद्वास को भारी 
उपेज्ञा है । सरस्वती और काञकाचा्य की आत्म-इत्या चाहे इतिद्दास की 
जानकारी में न हो, या यद्द बात अ्रसत्य भी हो, तो भो यह सरस्वती 
श्र काज्ञकाचार्य के चरित्र को उज्ज्वल कर देती है। ऐसी कल्पना द्वानिकर 
नहीं । 

दादर' में भी प्रमुख पात्र और प्रमुख घटनाए' इतिहास-सम्मत हैं। 
साहसी राय एलोर का राजा था। इसका लड़का हुआ साहीरास। यह 
निमरुज के वादशाद्द से युद्ध करते हुए मारा गया, इसकी झून्‍्यु के बाद राय 
साहसी एलोर का राजा यना | राय् साहसी के दरबार में शेलज ब्राह्मण के 
क्षद़के चच का प्रवेश साधारण अधिकारी के रूप में हुआ। धीरे-धीरे बह्द 
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प्रधान मंत्री चन गया। राय साहसी के मरने के बाद चच राजा बन गया। 
इसका प्रेम भी राय साहसी की पत्नी सुहन्दी से हो गया और दोनों ने 
विवाद भी कर लिया। चच ने ब्राह्मणवाद के शासक श्रगम को मारकर 
उसकी विधवा से भी तरिवाह किया। चच के बाद इसका लड़का दाहर 
राजा बना | दाहर ६४४ ईस्वी में गद्दी पर बेठा। चच की रूत्यु ६३७ में 
हुई। बीच के समय में दाहर के भाई चन्द्र ने राज्य किया। सिन्ध पर 
मुदस्मद बिन कासिम का आक्रमण सन्‌ ७१२ ई० में हुआ । इसमें दाहर 
मारा गया । 

दादहर की दोनों लड़कियाँ सूरजदेवी और परमालदेवी कासिम द्वारा । 
खल्नीफा के पास भेत दी गई । “चचनामा” में यद्द भो लिखा दै कि 
ल्ञाढ़ी (दाहर की रानो) भो केद करके भेजी गई थी। बिनकाप्तिस को 
खलीफा की श्राज्ञा से जिन्दा ही खाल में सिलवा दिया गया था और 
सूययंदेवी तथा परमालदेवी के कद्दने पर कि उन्हें कासिम ने भ्रष्ट कर 
दिया है। 'दाहर' को प्रायः सभी प्रमुख घटनाए' इतिद्दास की जानकारी में 
हैं। 'दादर में इतिहाप का अधिक-से-अधिक निांद् हुआ दै। इसमें 
इतिद्दास की दो भयंकर भूलें दें, एक तो दाद को ज्ञत्रिय बताया गया है 
जब कि सभी इतिद्ासों में उसे ब्राह्मण बताया गया है । दूसरे नाटक में कहीं 
भी लाड़ी का पता नहीं । ज्ञाढ़ी ने एक-दो किलों में अरयी सेना का सामना 
भी किया था, ऐसा कई इतिद्दास्रों में मित्रता दवै। प्रमुख पात्रों में कल्पित 
बहुत कमर दें-दाहर, जयशाह, सूर्य और परमाल) द्ैजाज विनकासिम 
अल्ञाफो, खल्नीफा भश्रादि सभी पात्र ऐतिहासिक हैं। 

धामिक संघर्ष 

भट्ट जी के ऐतिद्ासिक नाटकों में घामिक संघ का विशेष चित्रण 
मिलता है। “मुक्ति-पथ', 'शह-विजय? तथा 'दाहर” तीनों नाटकों में भारतीय 
मद्दान्‌ धर्मो--्राह्षण, यौद्ध, जेन--क्रा संघ दिखाया गया दहै। यह संबर्प 
'मुक्ति-पथ! से आरम्भ द्वोता दै। भगवान्‌ बुद्ध का राज्य त्यागकर नवीन 
मानव-धर्म को खोज करना ही, उस युग के विचारों के संवर्ध का परिणाम 
है । यौद धरम से पहले भारत में घातिक (सम्प्रदाय) संवर्ष या वेमनस्य का 
आरम्म नहीं हुआ था । इससे पूर्व नवीन जीवन-दृशंन श्रनेक रूपों में थ्रा चुका 
था--पर उस दाशंनिक विचारों के विकास को लेकर भूगढ़े नहीं आरम्भ हुए 
श्रे । वे दाशंनिक विचार सम्प्रदाय या धर्म-पंथ का रूप धारण नहीं कर सके 
भे । जीवन श्र समाज से उनका सम्बन्ध भी कम था । बौद्ध-धर्म ने सामाजिक 
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क्रान्ति भी की और बौद्ध दर्शन ने एक विशेष घ॒र्म का रूप धारण किया; 
इसी कारण ब्राह्मण श्रोर बौद्ध-घ्ं में संघयं भी श्रारम्भ दो गया। धार्मिक 
संघ का यह रूप ब्राह्मणों और देवदत्त तथा सिद्धार्थ के बीच दिखाया गया 
है । तीसरे दृश्य में ब्राह्मण न्‍्यायात्रव में ग्राकर न्याय की पुकार और माँग 
करते हैं। सिद्धार्थ और देवदत्त ने उनके यज्ममान को बद्दकाकर उसे दाग (बड़ा) 
की बलि देने से विरत किया । और जब यजमान स्वयं सभा में उपस्थित 
होकर कद्दता दै कि यज्ञ में हिंसा नहीं द्वोनी चाहिए, तो ब्राह्मण चिता 
उठते हैं, “नास्तिक सेठ सभा में उपस्थित है। धर्म के घातक इस सेठ को 
, दण्ड देना चाहिए ।” 

यही बौद्-आ्राह्मण-संघर्ष 'दादहर” में स्पष्ट हो गया दे । सिन्ध पर अरबी 
सेनाए' श्रब्दुल बिनकासिम की श्रध्यक्षता में चढ़ाई करती दहैं। स्थिति भर 
समय की माँग के उत्तर में दाहर जाट, गरूजर, लोह्दान आदि जातियों को 
भी बराबरी का श्रधिकार दे देता है| ब्राह्मण इसी से रुष्ट द्वो जाते हैं । बौद् 
भी देश-द्रोह करते हैं । उन्हें क्या लेना, एक ब्राह्मण राजा की सहायता क्‍यों 
करें ? समुद्र कद्दता है, “जब वौद्धों का राज्य ही नहीं है, फिर बोद्ध लोग 
उसके सहायक ही क्‍यों हों ? भ्रपना भक्ञा-वुरा तो पशु भी पहचानते हैं, हम 
तो आदमी हें। 

सागरद॒त्त के समझाने पर कि बौद्ध-हिन्दू एक ही दें मोक्तवासव कहता 
है, “हिन्दू भी तो हमारे लिए वैसे ही हें जैसे यवन । क्या बौद्ध-धर्मं से उनको 
घृणा नहीं है ? क्‍या वे बौद्ध-धर्म ग्रीर बौद्धों को भ्रच्छी दृष्टि से देखते हूँ 
महाराज ?” मोक्षवासव के कथन में यद्यपि अ्विचार-शीज्ञता, देश के प्रति 
विश्वास-घात और श्रदूरदर्शिता बोल रद्दी दै, फिर भी हिन्दुओं का वद्द पाप 
भी पुकार रहा है, जो उन्होंने बौद्धों का विरोध करके किया है । 

ब्राह्मणों के प्रपंचपूर्ण आचरण और बौद्धों के अरवियों से गठ-बन्धन के 
कारण सिन्ध देश सदा के लिए गुलाम दो गया। सिन्व में किया गया राष्ट्रीय 
अपराध समस्त भारत के लिए घातक विप बन गया। देखते-देखते एक के 
बाद दूसरा प्रान्त विदेशियों के चरणों द्वारा श्राक्रान्त होता गया। ऐसी बाढ़ 
आई कि भारत का कोई स्वतन्त्र राज्य उसके सामने न ठद्दर सका। समस्त 
देश विदेशियों का गुल!ःम बन गया। धामिक वैमनस्थ जब इतना भयंकर 
रूप घारण कर लेता है, तब यही होता है। 

जहाँ मत-पन्थ देश के द्वित से ऊपर द्वोगा, वहाँ के निवासी श्रपमान, 
क्रपयः , पराजय, पराधीनता का जीबन व्यतीत करेंगे । युग-युग तक वह 
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देश पद-दल्लित रद्देगा । 'शक-विजय! में धर्म का यद्दी विनाशक रूप भट्दजी 
ने रखा है। सम्भवतः जेन-ग्राह्मण-धर्म के संघर्ष का हिन्दी में यह्द प्रथम 
नाटक है। भंखलीपुत्र ब्राह्मण घर्मं के नेता हैं और कालकाचार्य जेन-धर्म 
के । दोनों का संवर्ष इस नाटक की कद्दानी दै। कालकाचार्य अ्रवन्ती में 
जैन-घ॒र्म का प्रचार करने आया दै। सरस्वती .(उसकी बद्दन) साध्वी बन गई 
है। उसके सोन्दय से आकर्षित द्ोकर उसके आश्रम में अवन्ती-निवाधियों को 
भीढ़ लगी रद्दती दै। इससे राष्ट्रधर्म को खतरा है। देश की उस समय की 
राजनीति बड़ी डावाँडोल दै--देश पर विदेशियों का तो दाँत दै दी पारस्परिक 
शक्तिवर्धन की भी स्पर्धा है। इसी कारण सरस्वती को बन्दी बना लिया 
जाता है। 

कालकाचार्य के हृदय को श्राधात लगाना स्वाभाविक है, पर उसने जो 
प्रण किया वह देश-द्रोह का घणित उदाहरण दै। वह बोला, “में अ्रन्य 
राजाप्रों की सहायता लेकर प्रवन्ती को भम्म कर दूगा।" और श्राचार्य 
काल्ञक की धर्म की परिभाषा, “धर्म के लिए कोई देश-विदेश नहीं है । पृथ्वी 
के एक कोने से दूसरे कोने का व्यक्ति धरम में श्रद्धा रखने के कारण एक हैं । 
साहिर (शकराज) ने स्वयं ज्ञात्‌-पुत्र के धर्म को स्वीकार कर लिया हैं, फिर 
वे विदेशों कंसे है नृषतिगणा ! वे भी उलो तरह जैन हैं, जिस तरह आप । 
धर्म जाति-देश का बन्धन नही स्वीकार करता नृपतिगण । 

कालकाचार्य द्वारा की गई धर्म की परिभाषा ने द्वी अ्व॒न्ती पर विदेशियों 
के भ्राक्रमण का सूत्रपात किया । वही हुआ, जो होना था । अबघन्ती पर शकों 
का शासन द्वो गया । विदेशियों के अत्याचार और उत्पीड़न का दोर आरम्भ 
हुआ । सरस्वती पर भी शकराज की वासना-दृष्टि गई | धर्म के उन्माद में 
काल्षकाचार्य ने जन्म-भूमि के गर्वोश्नत मस्तक को देरों -तले रोॉद ढाला । देश- 
द्रोह, विश्वास-घात, बन्घु-संद्वार, दृृत्या और बलात्कार सभी इस उन्माद में 
खुलकर खेले । 

इस धार्मिक अविवेक ने हमें कद्दाँ-से-कद्दाँ ला दिया यद्द भट्ट जीके शब्दों में 
देखिये--“हमारी जातीयता में धमंवाद की निकम्मी थोथी रूढियों ने हमें विवेक 
से गिरा दिया। मनुप्यत्व से खींचकर दासता, अ्ञातृनद्वोह, विवेक-शून्यता के गढ़े 
में ले जाकर पीस दिया ।” 

भद्दजी ने अपने नाटकों द्वारा घार्मिक कट्टर ता,साम्प्रदायिक जनून, मजददबी 
पागल्पन का जो रूप उपस्थित किया दै वद्द अ्रशंसनीय दै। यद्द सचमुच 
देखा नशा है, जिसमें आरादमी अ्रपने पेरों आप ही कुछद्वाडी मारता दै-स्वयं 
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ही अ्रपने. खेतों -खलिहानों, घर -मकानों को मरघट बना देता है। हमारी सम्मति 
में भट्दजी ने अपने नाटकों द्वारा धार्मिक कट्टरता के प्रति अपने पाठकों में भ्ररुचि 
उत्पन्न करके समाज और देश का बहुत बड़ा द्वित किया दै । 


समाज-चित्रण 

भट्जी ने अपने नाटकों द्वारा समाज के उस खोखलेपन, पाखण्ड, 
आ्राडम्बर और दुरभिमान का चित्र खींचा है, जिसके कारण, भारतीय राष्ट्र 
सासाजिक रूप में जजंर बन रहा है। आ्राज़ भी वद्द निबंत्त और लड़खड़ाता 
हुआ है। 'दाहर? में उन्होंने सामाजिक श्रपराधों और भूलों का सजग चित्रण 
किया है, जिनके कारण सिन्ध का पतन हुआ--दाहर की पराजय हुई। 
दाहर उस मूर्खता और अपराध को अनुभव करता है, “स्वर्गीय पिता, तुम्हारे 
इस प्रमाद का फल मुझे भोगना पड़ेगा | पंथ में जो वीर जातियाँ थीं, उन्हें 
ऊँच-नीच के भावों से कुचलकर नष्ट कर डाला। हाय, वे लोहान जाट और 
गूजर जो हमारे राज्य की शोभा, वीरता की मूि थे, ग्राज ऊँच-नीच के 
विचारों से पिसे जा रहे हें ।****** वे रेशमी वस्त्र नहीं पहन सकते, जीन कसे 
घोड़ों पर नहीं वंठ सकते, पैरों में जूते नहीं पहन सकते, सिर पर पगड़ी नहीं 
बांध सकते, पहचान के लिए कुत्तों के बिना बाहर नहीं निकल सकते ।” 

मनुष्य को जिस समाज में इतना नीचे गिरा दिया जाय, क्या वह मूर्खो 
का समाज नहीं ! दादर श्रपने पिता के अ्रपराध का प्रायश्वित्त करते हुए 
उनको बराबरी का श्रधिकार देना चाद्वता है तो पुरोद्चित इसका विरोध करते 
हुए कद्दता है, “धर्म-शास्त्र इन लोगों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करने की 
श्राज्ञा नहीं देता जिससे ये लोग उच्च जाति के लोगों के साथ मिल सकें ।” 
धर्म-शास्त्र भर स्म्ृतियों की श्राढ़ लेकर जहाँ बुद्धिवाद का इतना तिरस्कार 
हो, वह्दों सचमुच प्रकृति का जो श्रभिशाप न पड़े, सो थोड़ा । ऐसी मूख्खंता 
इसी देश के सामाजिक जीवन में है कि प्यासे को पानी पिलाने के लिए 
शास्त्र की आ्राज्ञा तलाश की जातो द्वै । और जय तक शास्त्र पानी पिलाने की 
श्राज्ञा देते हैं, तब तक प्यासे का प्राणान्त हो जाता दै। लोहान, जाट और 
गूजरों को बरावरी का अ्रधिकार दिये जाने के कारण बह्मण ज्ञोग विरुद्ध 
हो गए और देश-द्वोह की कालिख मुद्ध पर लपेटकर गौरवशाल्ली बने। धार्मिक 
विद्व प्‌ सिंध के पतन में जितना कारण द्वै, सामाजिक उससे भी अ्रधिक । 

'मुक्ति-पथ! में भी इस ऊंच-नीच भावना का चित्रण किया गया है। 
यौद्ध-धर्म का आविभाव ही सामाजिक समानता के लिए हुआ | इसी सामा- 
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जिक अरहं और अभिमान का चित्रण 'मुक्ति-पथ” के इस दृश्य से स्पष्ट हो 
जाता है: 

“भ्रार्थी--इस झद्रक ने मेरे घर में प्रवेश करके मेरा घर अपवित्र कर 
डाला । मेरे निषध करने पर भी यह दुष्ट मेरे घर में घुस आझ्राया । और मेरा 
घर कलुधित कर दिया । 

एक पंडित--तो तुम इस ब्राह्मण के घर में घुसे क्‍यों ? 

शूद्रक--जी, प्राण बचाने के लिए । 

दूसरा पंडित--तो तुम अ्रपराघ स्वीकार करते हो ? 

शद्रक--जी ! 

एक पंडित--तुम्हें ज्ञात हे, तुम्हारे जाने से ब्राह्मण का घर अपविश्र 
हो गया । 

सिद्धा्थं--गआरत्म-रक्षा सब घर्मों से बढ़कर है । 

पहला पंडित--दूसरों को ग्रपावन करके, हानि पहुँचाकर प्राण-रक्षा नहीं 
की जाती । यह झाद्र हैं, शूद्र भी चाण्डाल, इसने जीवक ब्राह्मण के घर को 
अपवित्र किया, इसका दण्ड तो भोगना ही पड़ेगा ।” 

इस पर कुछ भी टिप्पणी देने की श्रावश्यकता नहों । इसका परिणाम 
केवत्न पतन है। 

“कमला? में लेखक ने आघुनिक समाज का चित्र उपस्थित किया है। 
भ्राज के समाज में कितनी उज़मनें हैं, जीवन कितना रहस्यपूर्ण दो गया है, 
मानव-चरित्र एक पद्दे्ली बनता जा रहा दै--यद्द सब “कमला” सें दिखाने का 
प्रयरन किया गया है। कमला एक शिक्षित युवती, बूढ़े देवनारायण से ब्याह 
दी जाती है । यद्द बे-मेल जोड़ा कब तक सुखी रद्द सकता दै। इसमें सममौता 
भी तो नहीं द्वो सकता । देवनाराय्ण सदा कमला पर सन्देद्द और श्राशंका 
को दृष्टि रखता दै। और श्रन्त में उसका सन्देह “भ्रम” म॑ बदल जाता द्वै कि 
शरि कमला का ही पुत्र है, जो कमला की चरित्रहीनता का परिणाम दै। 
और कप्तल्ना इस आस्म-वेदना से घायज द्वोकर नदी में हृबकर आत्म -द्ृत्या कर 
लेती दै। शशि द्वै उम्ता का श्रयैध पुत्र, जो देवनारायण के बढ़े लड़के से 
हुश्रा । 'कमल्ला! में कोंमार्य जीवन की भूत्रों का परिणाम भी दिखाया गया दे । 

भट्दजी ने समाज का जो रूप 'दादर! और “सुक्ति-पथ! में दिखाया हैं, 
वह भारतीय समाज का कलंक दे--हमारी थआ्राडम्बरपूर्ण संस्कृति के मुंद्द पर 
सबल्ञ तमाचा दै | राष्ट्रीय ओर सामाजिक ही नहीं मानवीय स्वास्थ्य के ज्िए भी 

डन सामाजिक मूर्खताओं, अपराधों और पाखण्ढों को छोड़ना आ्रावश्यक दे । 
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उच्चता का दुम्भ और अरनयों के श्रति घृणा मनुष्य को मानवीयता से पतित 
करती ही दै, देश का भी इससे बहुत श्रद्दित होता है। और जब तक भार- 
तीय समाज में समानता, बन्धुस्व और समान अधिकार की बुनियाद नहीं 
पढ़ेगी, हम मनुष्य कददलाने के भी अ्रधिकारी नहीं । 


पात्र--चरित्र-चित्रण 

भट्दजी ने पौराणिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक सभी प्रकार के नाटकों 
की रचना को । उनके नाटकों के पात्र काल और जीवन के अनेक ज्षेत्रों से 
आए हैं। भट्दनो के नाटकों को भाषा-शेली पर तो संस्कृत का प्रभाव द्ै ही, 
पात्रों के चरित्रों पर भी दै। इतिद्दाप्त और पुराण-युग के पात्रों के चतरित्रों में 
विशेष हेर-फेर करना बढ़ा भारी दुस्साहस का काम दै। भारतीय नाठ्य-शास्त्र 
की परिभाषानुसार किक्रमादित्य, दाहर, सगर, वरद धीरोदात्त नायक हैं और 
सिद्धार्थ धीरप्रशान्त । “कमला” वर्तमान जीवन से सम्बन्ध रखने वाला नाटक 
है, इसलिए उसके पात्र भारतीय नाव्य-शास्त्र के अनुसार किसी श्रेणी में नहीं 
रखे जा सकते । 

विक्रमादित्य वीर, निर्भय, क्षमाशीज, दयालु, परोपकारी, श्रात्म-श्ला- 
घा-हदीन, विचारशील, शीलवान, सुन्दर युत्रक द्वै । श्रनेक शत्रुश्रों को उसने 
परास्त किया दै । नृछ्तिंह की सद्दायता के लिए अकेला चल्न देता दै। बढ़े-से- 
बढ़ा खतरा वद्द मोल लेता है। दादहर” में भो ये सभी गुण हैं। वद्द शरणाग त- 
रक्षक भी है। श्रजाफी को उसने शरण दी है, जो अरब का विद्रोही सरदार 
है । बह युद्ध करते-करते मर गया, इससे अ्रधिक वीरता और निरभंयता क्‍या 
दोगो । और सगर ने तो अपने शत्र दैदय वंशी दुर्दम से अयोध्या का उद्धार ही 
नहीं किया, प्रस्युत दिग्विजय भी को । 'मुक्ति-पथ” का नायक सिद्धार्थ घीर 
प्रशान्त दै । क्षमाशील, दयालु, धर्मज्ञानी, विरागी, अद्विंसा का अ्रव॒तार है । 
उसने ही विश्व को सर्वप्रथम करुणा का पथ दिखाया--अद्विंसा की शिक्षा दी | 
'शक-विजय' का नायक चाहे वरद हो या गन्धर्वसेन दोनों में ही वे गुण हैं, 
जिनसे नायक धीरोदात्त की श्रेणी में आता है । 

शठनायक सोमेश्वर, कर्द म, द्ैजान, नहपान ( शक-विजय ) घीरोदात्त 
स्वभाव के हैं । वीर; कपटी, छुल्नी, विश्वास-घाती, निर्भय, आत्म-रल्ाघा से 
युक्त, दुरजय और क्रर हैं । भारतीय साधारणीकरण के अनुसार रसानुभूति 
में ऐसे पात्रों से बहुत सहायता मिलती दै। नायकों के प्रति सामाजिक की 
संवेदना, सहानुभूति, भक्ति और शुभकामना बनी रद्दती है और शठनायक 
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के प्रति उसकी घृणा, भ्रुचि, दुष्कामना, रोष, क्रोध आदि बने रहते द्वं। 

भद्टजी के नायकों और शठनायकें के प्रति हमारी परम्परागत भावनाए' उत्ते- 

जित रद्दती हैं। नायकों के कष्ट पर हमारी संवेदना और करुणा जगतो है। 

डनकी विजय पर हमें आनन्द्‌ मिलता है। उनको सफलता पर उल्ज्नास 

होता है । शठनायक पर तिपत्ति पढ़ने पर हमें सुख मिलता है। उनकी 

सफलता या विजय पर हमें दुःख द्वोता है। उनके ब्यवदह्दा से हम छणा 
- करते हैं। यददी रसानुभूति है । 

“कमला” को छोड़कर नारी-पात्रों को हम तीन श्रेणियों में बॉट सकते 
हैं। एक तो निर्भय वीरांगनाए', दूसरी शीलवती सुकुमारमना पति-परायणा, 
और तीसरी ईर्यालु रोषवती प्रतिशोध से पागल । 'दादर” को परमार और 
सूरज अपने देश पर मरने वाली और देश के श्रपमान का बदला लेने वाली 
छीटांगनाए' हैं। विक्रमादित्य” की चन्द्रलेखा श्रौर अनंग मुद्रा प्रीतम की रक्षा 
के लिए युद्ध-ेत्र में भ्पना गौरवशाली बलिदान देने वाली हैं। विशालाक्षी 
और गोपा कोमल-मना पति-परायणा भोली-भाली नारी हैं और वर्हिं क्रोध 
और प्रतिशोघ से जजंर ईर्ष्या से पागल नारी है। 

अन्य नाटकीय तत्तों की अपेत्ञा चरित्र-चित्रण भद्दजी के माटकों में 
सफलता के साथ हुय्रा है । पात्रों के ऐतिहासिक और पौराणिक होते हुए भी 
भट्ट जी ने उनके चरित्र काफी विकसित दिखाए दें । उनके पास मनुष्य का 
हृदय है। इतिहास और परम्परा की संकुचित गलियों में चलने वाले पात्र 
भी अपने पास सुख-दुःख, ईर्ष्या-घरणा और अनुभव प्रकट करने वाले हृदय 
रखते हैं । “विक्रमादित्य” पर यद्यपि प्रसाइ? के स्कन्दगुप्त की स्पष्ट छाया 
है, पर अन्य नाटकों में भद्द जी स्वतंत्र हैं । 

विक्रमादिस्य स्वभाव से द्वो दा्श निक है। राज्य भोगते हुए भी उदासीन 
है, “रात ग्रौर दिन की चरखी पर झ्रोटी जाने वाली जीवन की कला रूपी रुई 
क्षण-क्षण घटती जाती हैं । वाल्यावस्था और योवन के प्राशांकुर से हम नाश 
में सुख का प्रनुभव करते हें। 7 '' जीवन क्‍या है, गाढ़ान्धकार में क्षशिक 
प्रकाश । जिसके दोनों श्रोर उत्पति ग्रौर विनाश के दो किनारे हें । पूर्व के दो 
किनारे हैं। उत्पत्ति से पूर्व और विनाश के बाद इस झ्ात्मा की क्‍या परिभाषा 
है, यह कोन जाने ।/” 

पर उस्कट काम-वासना के समान राज्य-लिप्सा को धिक्कारने वाला विक्रम 
कर्तव्य के लिए जागरूक है, “कर्तव्य-पालन के लिए उस विद्रोह को दबाना ही 
होगा ।” विक्रमादिस्य उमाशीज दै--राज्य से उदासीन श्रौर वैभव से विमुख 
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फिर भी वह्द अपने भाई सोमेश्वर के कारनामों पर दुखी तो होगा दी, 
“सोमेश्वर भाई, तुमने भाई के नाते पर कुठाराघात करके दुष्ट चेंगी का साथ 
दिया । भाई का भाई से भयंकर युद्ध, अ्रात्‌-द्रोह, कया इस विद्रोह-वह्नि में 
में स्वयं नहीं जल रहा हूँ ।'** “भाग्य ने मुझे बचा वयों लिया। कहीं शत्रश्नों 
के पड्यन्त्र में में विस क्यों न गया ।” इन शब्दों में विक्रम के हृदय में उठने 
वाले तूफान के भाव-संघर्ष का अच्छा श्राभास मिलता है । 

“दाहर” में कासिम के द्वदय श्रौर मस्तिष्क का भी अच्छा चित्र उपस्थित 
किया गया है। 

“गजब की सुन्दरता हैँ । श्रगर सूरज सूरज है तो परमाल चाँद है।****** 
ग्रा: कहीं ये** “नहीं, यह खलीफा का उपहार हैं। लेकिन यह क्या, मेरे इस 
सुनसान डेरे में हेंसी की आवाज कहां से श्रा रही है। कौन हँस रहा है ? 
कौन हैं ? है ! यह तो दाहर की हंसी है । यह क्या ! चारों ओर दाहर के 
सिर' “याकूब ! याकूव ! ” 

“मुक्ति-पथ' में सिद्धाथं के चरित्र में तो केवल एक द्वी बात-करुणा-का 
विकास है | हृदय की श्रध्िक हलचल उसमें नहीं है, पर श॒ुद्धोदन के चरित्र 
में पिता की परेशानी, श्राशंका, पुत्र-मोद, सभी कुछ बड़े कौशल से दिखाया 
गया हैं,। वह कद्दता हे, “मेरी आंखों का प्रकाश मेरे हृदय का बल, यह सिद्धार्थ 
है । मुझे उसके सामने न्‍्याय-ग्रन्याय, धर्म-अधर्म, ज्ञान-विज्ञान कुछ भी नहीं 
सूकता । मेरे जीवन का एक-मात्र सूत्र यह युवराज है । उस दिन का स्वप्न'** 
नहीं-नहीं कहूँगा ।”” और सिद्धार्थ के ग्ृह-स्याग के बाद, “मुझे कुछ नहीं यूकृता 
में अंधा हो गया हूँ गौतमो ! ( गोपा राहुल को गोद में लिये बैठी है ) ठीक 
है ! श्राजीवन रोने के लिए इसका जीना आवश्यक है । रो, रो, तू भो रो, 
में भी रोऊं | संसार रोवे । आग्रो इतना रोवें कि राजकुमार तप करते 
हुए बहकर हमारे पास थ्रा जाय॑ ।'' 

“कमला! में देवनारायण का चरित्र श्रत्यन्त स्वाभाविक और कौशल से 
चित्रित किया गया है। भद्दज़ों ने उसका चरित्र-चित्रण करने में अभिनय, 
भाषा-शेज्नी, श्रनुभाव--सभी से काम लिया है। पर्दा उठते ही देवनारायण 
सामने गाता दै। 

“देवनारायण -- ( कमरे में चारों ओर घूमकर धम्म से काउच पर बैठता 
हुआ) लोगों ने समक रखा है कि जितना दुह्ा जाय, दुहो, इन जमीदारों को । 
जब देखा, तब चन्दा । चन्दा न हुग्ना, एक आफत हो गई । कांग्रेस का चन्दा, 
समाज का चन्दा, स्क्ल का चन्दा | जमींदारों का भी नाश करने की ये सोचें 
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ओर उनसे ही चन्दा लें। देश का काम है, दीजिये जरूर दीजिये।***'* “रामलाल 
रामलाल ! मूर्ख, आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य अपने को समभें। 
प्ररे भाई, जो काम तुम नहीं कर सकते, उसे पालते क्‍यों हो। रामलाल, 
हमारा मानसिक स्वास्थ्य कितना गिर गया है। ( शीशे में ग्रपना चेहरा देख- 
कर भौर मछों पर ताव देकर जरा अ्रकड़ से ) लोकनाथ कितना मूर्ख है । 
कहता है दूसरी शादी करके पछता रहा हें । बीवी के मारे तंग हें । शक्ति 
चाहिए । ( रामलाल ग्राता हूँ और एक तरफ खड़ा हो जाता है। ) भार- 
तीयों का स्वास्थ्य बिलकुल बिगड़ चुका है। ग्रे कहां मर गया था ? मुन्शी 
जी नहीं आए ? 

एक द्वी संवाद में देवनारायण का जमींदार-जीवन, उसका दूसरा विवाह 
और उसके उपचेतन मन में काम करने वाला भ्रपनी शारीरिक श्रौर मानसिक 
शक्ति के प्रति श्रव्विश्वास स्पष्ट हो जाता है। 

“शक-विजय! में काल्काचायं का त्तरित्र भी सुन्दर चित्रित हुश्रा है, “जो 
हो गया हो जाने दूँ ? अपने तप में विष्त पड़ने दू' ? (कुछ देर चुप रहकर) 
नहीं--में दण्ड दूगा। राजा को दण्ड दूगा। सारे प्रान्त को दण्ड दूगा। 
भगिनी का अपमान मेरा प्रपमान है । भगवान्‌ महावीर का, सम्पूर्णो जैन-धर्म का 
प्रपमान है । इस अत्याचार का बदला लेता ही होगा। मुझे चागक्य बनना 
होगा (फिर कुछ चुप रहकर) नहीं, यह मेरा मार्ग नहीं है । वोतराग का 
निस्पृह का मार्ग नहों है ।*** * में राजा का बिगाड़ भी क्‍या सकता हूँ । क्यों, 
क्यों में क्षत्रिय नहीं हूँ ? में दण्ड दूगा। में अन्य राजाग्रों की सहायता 
लेकर अवन्ती-नरेश को भस्म कर दूगा।' 

अपनी यहन के प्रति किय्रे गए अत्याचार से पीड़ित एक महात्मा की 
श्रन्तदंशा इससे और क्या श्रधिक विचलित हो सकती है । 

यही शआ्राचार्य कालक श्रत्रन्ती का विनाश शर्को द्वारा करा देते हैं । गंधव॑- 
से न मारा जाता द्ैै । सरस्वती नर-संद्वार को देखकर श्रात्म-घात कर लेती है 
शकराज नहपान सरस्वती को अ्रपने विज्ञास-भवन में लाना चाहता है, जनता 
शक के अस्याचार से “त्रादि-त्राद्ि' पुकार उठती दे तब इस निभित्त ज्ञानी की 
आँखें खुलती हैं, और वद्द पछुताता है, “मेने कितना बड़ा पाप किया। घम्मं 
के नाम पर देश को नरक वनता दिया । में विभीपण बन गया । में पापी हँ-- 
पापी हूँ । मेने पाप किया है ।” और अन्त में यह भी श्रपने पाप का प्रायश्चित्त 
आरम-घात करके कर लेता दै। 

पुरुष की अपेक्षा नारी के चरित्र का विकास भट्ट जी के नाटकों में अधिक 
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देखने को मिलता दै। नारी-पात्रों में परमाल, चन्द्रलेखा, अम्धा, बहि, 
विशालाक्षी, गोपा अपने-श्रपने रूप में भ्रत्यन्त प्राणवान चरित्र हैं । भट्ट जी 
के नाटकों की नारों एक ्रोर तो निर्मम वीरांगना है, दूसरी ओर शीज्ञवती 
सुकुमार पत्नी, और तीसरी दिशा नारी के विकास की है प्रतिशोध । 

“विक्रमादित्य” की चन्द्रलेखा और अनंगमुद्रा युवकों का रूप धारण करके 
राजनीति से खेलती हैं।जिस चन्द्रलेखा की अ्रभिलाषाश्रों के समुद्र में 
प्रियतम की देदीप्यमान प्रतिभा उमंग से तर रद्दी है, वद्दी कोमल-हृदया 
सुग्धा चन्द्रलेखा अपने प्रियतम की रक्षा के लिए राजनीतिक षड्यंत्रों में कूद 
पढ़ती है । वद्द निश्चय करती है, “मेरा इस समय यही कतंव्य है कि किसी 
प्रकार इन दुष्ट राजाड्रों की ग्रभिसन्धि को जानकर महाराज की सहायता 
करूँ ।” और वह षद्यंत्र में फसे मद्दाराज विक्रमादित्य की सोमेश्वर और 
चंगी से रक्षा करते हुए 'हा महाराज ! हे जीवननाथ !” कहकर बलिदान कर 
देती दै। अनंगमुद्रा का भी चन्द्रलेखा की ही श्रेणी में स्थान है चन्द्रलेखा 
का बलिदान “प्रसाद! की मालविका के समान ही है। 

इन दोनों चरित्रों का प्रतिशोध पूर्ण रूप से “दाहर” की परमाल श्रौर सूरज 
में हुआ है। ये दोनों शक्तिमती प्राणशवान नारी बड़े उज्ज्वल रूप में हमारे 
सामने भ्राती हैं। शिकार करते हुए ये हेजाज़ के दृत को बन्दी बनाकर दाहर के 
दरबार में लाठी हैं। प्रथम परिचय में ही इनका दिव्य नारीत्व सामने श्राता 
है । सिन्‍ध की रक्षा के लिए अ्रलख जगाती हँ--सेनाए' जुटाती हैँ--सिन्धियों 
को देश की रक्षा के लिए तेयार करती हैं। दोनों के चरित्र का विकास भी 
स्वाभात्रिक है। “क्या विश्व-प्रेम श्रौर करुणा दोनों भावनाएं जीवन की सुन्दर 
वस्तुएं नहीं ? ” में परमाल का नारीत्व सुकुमारता और प्रेम का उपासक है। 
श्रौर उसका यह भ्रम सूर्यदेवी के शब्दों से दूर द्दो जाता है । सूथंदेवी कद्दती है, 
“आधी ग्रौर तूफान में कोमलता की भावना प्रचण्ड श्रग्नि में सन्‍्तोष की कामना 
और सर्वांगव्यापी विनाशक विष की प्रवलता में वया हाथ-पर-हाथ रखकर बंठ रहने 
से काम चलता है ?...ग्राज जब शत्रु साठ हजार सेना लेकर सिन्ध पर ग्राक्र- 
मणा किया चाहता है, घमासान युद्ध होगा--खून-खच्चर हो जायगा। उस 
समय पुरुषों के साथ स्त्रियों का कतंव्य, आज यही तिन्‍्ध की नारियों को 
सीखना है । 

अपने हृदय की प्रतिहिंसा क्लो प्रकट करते हुए सूर्य कद्दती दै, “प्राह ! 
प्रतिहिसा ! प्रतिहिसा ! तेरी श्राग संसार में सबसे भयंकर है ।...में उसकी 
भस्म चाहती हूँ | &टपटाते विलखते लोगों को देखना चाहती हूँ और इसी में मेरा 
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जन्म है।”और जब सूर्य के कहने पर कि भ्रव्दुलबिन कासिम ने उसे अ्रष्ट किया 
है, खलीफा उसे खाल म सिलवा देता है, तब सूय कद्दती है, “खलीफा याद 
रख मेंने वही किया, जो एक शत्रु दूसरे शत्रु से करता है। प्रतिहिसा पूर्ण हुई। 
इस वीभत्स-काण्ड में, विश्व-विजयिनी वैजयन्ती में, स्वर्ण ग्रक्षरों में सिन्ध का 
बदला लिखा जायगा।” और तुरन्त द्वी सूयं और परमाल परस्पर एक दूसरे को 
मारकर मर जाती हैं। 

नारी के इसी प्रतिशोध का रूप अम्ब्रा! में आया दै और भी सशक्त और 
रोमांचक रूप में । 

नारी के ईर्प्या और द्वेष, वणा और क्रोध का रौद्ध रूप 'सगर-विजय' की 
वहिं में मिलता है । विशालाक्षी उसकी सौत दै--बाहु की उपपत्नी | उसके 
नाश के लिए पागल दै--ब्रौखला रही है, “पाताल फोड्कर तुमे दृढ़ निका- 
लू'गी विशालाक्षी ! ...मेरे हृदय की ग्राग में तुके जलना होगा ।” और क्रोध 
में बृत्त पर ज्िपटी लता कों भी मसलकर फेंक देती दै--क्रोध का यद्द रूप 
सचमुच भयंकर दै । बद्धिं बदला लेने के लिए विशालाक्षी को बिष दे देती दै। 
और बहिं में कितनी शक्ति है, “क्या कहते हो म्‌र्के बन्दी बनना होगा । मुझे 
बन्दी बनाओगे राजा ? ( क्रोध से ) मूर्ख, मुझे कौन वन्दी बना सकता है। 
पकड़ सकता है, तुफान को कौन रोक सकता हैं प्रलय को कौन हटा सकता हें। 
तुम मुझे बन्दी बनाओगे दुर्देम ? ” 

वह बिजली-सी तेज बढिं विशाज्षात्ती और बाहु को श्रौर निशानी भी 
रहने देना चाइती | सगर को चुरा लाती है। नदी में फेंक देना चाहती है, 
“कसा मनोहर है ! पर इससे क्या, यह मेरा शात्र है-शत्रु का पुत्र हू। शत्रु का 
उच्छवास है, उसके उद्गार का रब है, उसकी प्रतिच्छाया है।” फिर भी कभी- 
कभी उसके हृदय में नारीस्व की कोमलता जागती है, “किन्तु इसमें इस 
नन्हे, भोले सुकुमार शिशु का क्‍या अपराध है ? देखो न कंसे सुन्दर ग्रोठ हैं । 
पतले-पतले कोमल...।” बह क्रोध में सगर को नदी में फंकना ही चाद्दती दे 
पर वद्द कुन्त और त्रिपुर के द्वारा बचा लिया जाता है । कुन्त के शब्दों में बह्दिं 
का चरित्र स्पष्ट दो जाता है, “स्पर्धा, प्रतिहिसा का इतना उग्र रूप ? गई 
साँपिन-सी फुफकारती,चोट खाई सिहनी-सी 

नारी का तीसरा रूप दै कोमलता और शील-सौन्दर्य का । इसी में गृद्विणी 
का रूप मी सम्मिलित हैं| यशोधरा गृदिणी के रूप में आती दे -कुलबधू के 
रूप में हमारे सामने श्राती है | एक श्रोर तो वद् मुस्कान-इूबो, मुग्ध-मना। 
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एकूनिप्ठ, स्नेह-श्राप्लावित कुलयबू है श्रौर दूसरी श्रोर कर्तब्प्र-रत माता | संयोग 
में उसका रूप सॉंदर्यशीला नारी का दै ओर जियोग में अ्रश्नवती कर्त॑ब्य- 
परायणा विरहिणी माता का | उसके जीवन को कामना है, “इस जीवन की 
एक साथ हँ--उनका दर्शन । वे मेरे हृदय की प्रतिमा हें। मेरे श्रांसुओं के 
दृढ़ विश्वास हूं सुकेशी ! वे महान, में तुच्छ हूं । वे प्र भु हैं, में सेविका ।” इन 
थोड़े-से शब्दों में ही गोपा का नारीस्व प्रकाशित है । 

“शक-विजय” की सरस्वती और सौस्या भी नारी के भष्य, कोमल और 
सुन्दर रूप हैं। सरस्वती का सौन्दयं अवन्ती के जीवन में एक हलचल्न है, 
राजनीति में बवण्ढर दै। वद्द शक-श्राक्रमण का प्रमुख कारण है--सीधे रूप 
में नहीं | सरस्वती का दृद्य कोमल है, दुग्ध-घवल्न है, स्गों के पारस्परिक प्रेम 
पर भी वह मुग्ध दो जाती दै। वद्द एक साधिका है, कोई कुलवधू या प्रेयसी 
नहीं । तो भी उसके जीवन में समाज श्रौर राष्ट्र के प्रति विवेक है साथ ही 
उसमें एक स्वाभाविक नारीत्व भी सजग है, “क्या यह मिथ्या प्रवाद हूँ कि 
महाराज कामुक हैं ? ( सोचकर ) श्रम हैं, मेरा म्रम है। मुझे दो में से 
एक मार्ग तय करना होगा ।****** प्रोह ! उस दिन दूर से देखा था, महाराज 
की आंखों से क्रितना मधु छलकता था ।” और आगे चलकर यह मधु-आक- 
पंण श्रौर भी बढ़ जाता है । और बड़ सुकुमार नारी शकों द्वारा किये गए 
नर-संहार को सहन न कर सकी, हीरा चाटकर उसने प्राणांत कर लिया । 

नारी-चरित्रों का चित्रण भट्टजी के प्रायः सभी नाटकों में बहुत अच्छा 
हुआ है | शील, शक्ति, सौन्दर्य, त्याग, वीरता, घृणा, ई५प्परा, प्रतिशोध-सभी 
का सशक्त रूप लेखक के नारी-चरित्रों में मिलता है । 


कला का विकास 


भद्दज्नी की नाटक-रचना के पीछे न तो तीच्रण नाटकीय प्रतिभा की 
सशक्त प्रेरणा द्वी हे श्रोर न किसी विशेष अ्रवस्था और जीवन-दर्शन का 
अनुरोध । नाटकीय प्रतिभा की प्ररणा नाटकीय टेकनीक या प्रकार को 
प्राणवान रूप में रखती द्वे और ग्रास्था और नवीन जीवन-दर्शन उनके प्राणों 
को एक शथ्राकुत्नता-भरी गतिदेते हैं । 'असाद! और 'अ्रेमो” में इन दोनों का 
समावेश द्वे । ज्च्मीनारायण मिश्र में नवीन जीवन-दर्शन का अ्रनुरोध है और 
गोविन्दवल्ज्ञभ पन्‍त में नाटकीय प्रतिभा की सब॒ल माँग दै। भट्दनी ने 
अपने नाटकों की रचना प्रयोग के रूप से ही की, इसीलिए उनके प्रारम्भिक 
नाटक कला औ्रौर टकरनीक की दृष्टि से श्रत्यन्त ग्रसफल रहे। भद्दजी की 
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नाव्य-कल्ा अ्रस्यन्त शिथिल्ल गति से व्रिकसित हुई। “विक्रमादित्य”, 'दाहर', 
'सगर-विजय” उनके अभ्यास-हाल के नाटक दें । “कमला”, 'मुक्ति-पथ', 'शक- 
विजय” आदि विकास-काल के माने जायंगे । 
लेखक पुक ओर तो संस्कृत नाटकों से श्रभावित हैं, और दूसरी ओर 
'साद! से--विशेषकर काब्यमय रंगीन भाषा लिखने के प्रयास और चरित्र- 
चित्रण में भाषा को उल्लकनभरी अलक्कार-प्रधान शेल्नी, स्वगतों की भरमार 
और पद्यों का अरुचिकर समावेश संस्कृत-नाटकों को ही अ्रस्वास्थ्यकर देन 
है। 'विक्रमादिस्य/ का आरम्भ मी 'मुद्वाराक्षस? के समान द्वोता है । 
“चन्द्र बिम्व पूरन भए क्र केतु हठ दाप, 
बस सों करिहू ग्रास कह जेहि बुध रच्छत आप” 
--मुद्ाराक्षस! 
“श्रवण योग से श्रीहत विध्रु हो दक्षिण ग्राशा भाग, 
पूर्ण चन्द्र मण्डल में विक्रम प्रेगा उपराग। 
होगा मखश्रास सुविक्रम............« २३ ०४००३२ ५ 
-- विक्रमादित्य! 
दोनों का आरम्भ एक ही भाव के संहेत से होता है! वही श्लेष को 
माथा-पच्ची करने वाली शेली है, वही प्रकार है नाटक का विपय प्रकट 
करने का । “विक्रमादित्य? का प्रथम दृश्य एक प्रकार से नाटक वो प्र तावना 
दी हैं। 
स्त्रग्ों की अ्रस्वाभाविक भरमार श्रौर लम्बी-लम्बी बक्‍तृताश्रों से 
नाटक भरे पढ़े हैं। “विक्रमादित्य” में पहले अ्रंक के दूसरे दृश्य में सोमेश्वर का 
डेढ़ पृष्ठ) तीसरे दृश्य में शिक्रमादिस्थ का साढ़े तीन पृष्ठ, तीसरे श्रंक के दूसरे 
दृश्य में चेंगी का ढेंढर एष्ठ) चौथे अंक के पद्ल्ले दृश्य में प्रधान मंत्री का डंढ़ 
पष्ठ, पाँचवें अंक के दूसरे दृश्य में विक्रमादित्य का दो पृष्ठ का स्व॒गत-भाषण 
है, ये सभी स्वगत-भौषण पात्र अ्रकेले बठे-ब्रेठे करता रहता द्वै। न इनमें 
कोई मानसिक उद्बंग है, न कोई दुविधापूर्ण सानस-संवर्प । कई बार तो 
घटनाओं का वर्णन-मात्र ही इनमें होता है। और सबसे मजेदार स्वगत है पहले 
अंक के दूसरे दृश्य में चन्द्रकेतु का । बद्द स्वगत-भाषण करता है तो उसके उत्तर 
में सोमेश्वर भी स्व॒गत-भाषण करता दैँ । इसे कहते दें जसे को तसा। इस 
नाटक में ऐसे स्वगत तो श्रनेक हैं, जिनमें अपने सामने बेठने वाले के विरुद्ध 
ही बातें कद्दो गई हैं । 
'दाहर' में भी यद्द रोग ज्यों-का-त्यों रहा। पदले अ्रंक का दूसरा दृश्य 
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दाहर के दो पृष्ठ के स्वगत से श्रारम्भ द्वोता दै। दूसरे अंक का प्रथम दृश्य 
श्रारम्भ द्वोता दै दैजाज़ के एक पृष्ठ के स्वगत से, और चौथे श्रंक के दूसरे 
इश्य में युवराज भी दो ए५ठ का स्वगत राड़कर अपने अधिकार का उपयोग 
कर लेता दै। पर इतनी बात अ्रवश्य है कि “दाहर” में “विक्रमादित्य के 
जैसे पात्र के सम्मुख विरोधी स्वगत नहीं हैं, इसमें यद्द प्रवृत्ति कम हो गई 
है। 'सगर-विजय!? में भी स्वगत का मोह बना हुआश्रा दै। श्रनेक दृश्य स्वगत 
से द्वी आरम्भ होते हैं और भट्दजी के सभी पात्र स्वगत का इतना स्वांगत 
करते हैं कि प्राय: सभी नाटकों में स्त्रगव हो चुकने के बाद ही प्रवेश करते 
हैं। पहले अंक का पदला, दूसरा; चौथा; दूसरे श्रंक का पाँचवाँ, तीसरे अंक 
का पहला; चोथे अंक का दूसरा; तीसरा और चौथा दृश्य स्वगत से ही 
आरम्भ द्वी जाता है। और ढ़ाई-तीन 'रष्ठ तक के स्वगत भी इनमें दैं। 
“सगर-विजय” सन्‌ १६३७ में प्रकाशित हुआ, तब तक हिन्दी में अनेरू 
श्रेष्ठ नाटक निकल्ल चुके थे, फिर भी लेखक इस अश्रस्वाभाविक श्रवृत्ति को न 
छोड़ सका। 

“कमल्ला! में यद्द प्रवृत्ति कम हो गई है। इस छोटे-से नाटक में ४-५ 
स्वगत होंगे। स्वगत के द्वारा एक पात्र श्रन्य के चरित्र पर प्रकाश भी डाज्नता 
है; पर यह चरित्र-चित्रण का ढंग नीचे दर्ज का होता दै। कमत्रा प्रतिमा के 
और देवनारायण कमला के चरित्र का उद्घाटन स्वगत के द्वारा ही करते 
दे । 'मुक्ति-पथ! और “शक-विजय! इस रोग से ब्रिलकुल मुक्त द्वो गए हैं। 
एक-दो स्वगत आये भी हैं तो वे स्वाभाविक और भावाचरेग के द्योतक हैं। 

भट्टजी के नाटकों में गानों और पद्मों की भी श्ररचिकर भरमार है। 
“विक्रमादित्य! में दस गाने हैं । सोमेश्वर, विक्रमादित्य, चन्द्रलेखा, चन्द्रकेतु- 
सभी को गाने का रोग है। वे समय-कुसमय गलेबाजी करने छगते हैं । कुछ 
गाने तो केवल पद्य हैं। 'दाहर” में गाने और पद्मात्मकता का रोग और भी 
बढ़ा--चाहिए था, इस नाटक में यद्द कम होता और बढ़ाप्मी अधिक भद्दापन 
लेकर । इसमें तेरह पद्य और गीत हैं। दाहर, परमाल, समुद्र, मधुओा, 
देवकी, सूयंदेवी, ज्ञानवुद्ध, जयशाह--सभी गाते और पद्मों मं बोलते हैं। 
“खगर-विजय! में यद्द प्रवृत्ति कम हो गई है--केवल चार गीत रह गए हैं । 
“कमला! गीतों से मुक्त दै। केवल एक गोत अन्त में दिया गया है । वह 
वातावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है। 'मुक्ति-पथ” में सात गाने हैं। सात 
गाने थ्रधिक नहीं कद्दे जा सकते। “शक-विजय! में यह प्रवृत्ति बिलकुज्न कम 
हो गई दै--केवल दो गौठ हैं। 'कमला' और “शक-विजय! इस दिशा में 
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निर्दोष नाटक हैं । 'मुक्ति-पथ' के गीत भी श्रस्वाभाविक नहीं । 

अइजी के नाटकों में गीतों करा समावेश अधिकतर निरथंक है । अनेक गीत 
केवल इसलिए दिये गए हैं कि नाटक में गीत रखने का रिवाज दै। 'दाहर! 
के सभी गौत प्राय: निरुद्द श्य हैं । पहले अंक के दूसरे दृश्य म॑ सोमेश्वर डेढ़ 
पृष्ठ का स्वग॒त-भाषण करके एक गीत गा देता है और दृश्य के अम्त में भी 
अकेला रह जाने पर एक गीत और अलाप देता दैै। त्तीसरा दृश्य विक्रमादित्य 
के गीत से आरम्भ होता है और थोड़ा स्वग॒त-भाषण करके फिर एक राग 
अल्लापने लगता दै.। दूसरा अंक चन्द्रलेखा के गीत से आरम्भ होता दै। 
केवल्न यद्दी गीत चरित्र, पात्र, स्थिति और अनुरोध को बहुत बड़ी माँग पूरी 
करता दै | शेष सभी गीत वे-ढंगे, निरुई श्य, दोषपूर्ण, अगेय और ऊटपटाँग 
हैं। न उनमें हृदय की कोई कोमज भावना है, न संगोत, न स्वर और भाषा 
को स्वच्छता । 

“दाहर? के पद्मयों और गोतों के विषय में भी यही बात समझनी चाहिए। 
पारसी-रंगमंचीय नाटकों में जिस प्रकार संब्राद के श्रंत में पद्य बोलने को 
परम्परा थी, इसी प्रकार 'दाहर” में भी गद्य-संवाद के बाद में पद्य रखे गए 
हैं। पदल्ले अंक के दूसरे दृश्य के अंत में दाहर दो ४५5 का स्व्रगत-भाषण करके 
पद्म बोज्ञता हैः-- 

“यह भूल अज्ञता का फल हैं, जो भ्रवसर के तरु पर फूली । 
वह सदा चुभी काटा बनकर, वे भूलें आजीवन भूलीं॥” 

और कासिम को विदा देते हुए हैजाज के दरवारी कवि का श्राशोर्वाद 
भी देखियेः-- 

है 2«ह प्ररब-दुलारे जाग्रो, दुश्मन को खूब छकाओ्रो, 

!((/ निज देश, धरम की रक्षा, करना बढ़-बरढ़कर लड़ना । 
्र ( मत पोछे कदम हटाना, मत दाँये-बायें जाना, 
दुनिया को रंग दिखाना सब अ्रपना देश बनाना ।” 

“दाहर? में तो और भी कमाल यद्द दै कि 'दाहर के पात्र 'भारतेन्दु/! और 
“नी? के पद्य भी दोदराते हैं | लेखक को समय का भी ज्ञान नहीं । उसयुग 
के पात्र १२ सौ वर्ष बाद उत्पन्न होने बाले कवियों को कविताए' भी याद 
कर ज्षेते हैं--यद्द सचमुच कमाल है । 

“सगर-विजय! में गीत कम द्वो गए दें; उपयोग वही दे । वेसे दी लम्परी- 
क्षम्वी कविताएं द्वें। उनका उपयोग भी वही दै । या तो दृश्य का आरम्भ 
गीत से द्वोता दै या अन्त गीत से । उकताने वाला ज्षम्बा भाषण सुनने को 
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तैयार करने के लिए या लम्बा भाषण सुनने के बाद घबराये हुए दशक को 
घीरज देने के लिए अधिकतर पद्मात्मक गीतों का प्रयोग किया गया दै। दूसरा 
प्रयोग है पारसी-स्टेज के ढंग का-हरेक पात्र को गाने के लिए विवश करना । 

“कमला! में भट्ट जी ने अस्वाभाविकता श्रौर उद्द श्यद्ीनता को अनुभव 
किया और उसके अ्रन्त में केवल एक गीत रखा । और बद्द गीत संगीत, 
वातावरण, भाषा की स्व्रच्छुता, राग की तन्मयता से पूर्ण दै। “मुक्ति-पथ! के 
गीत चरित्र, नाटकीय स्थिति और श्रनुरोध की दृष्टि से श्रच्छे हैं, पर उनमें 
संगीत-संबंधी दोष दें । साहित्य का बोर भी उन पर, लदा है। पंक्ति के 
आरम्भ में 'स्मय”, 'स्मृतिः, 'ज्ञितिज” और श्रंत में 'विह्वल” श्रादि शब्द 
संगीत के श्र हैं। और “तजता ग्रीष्माकुल समुच्छुवास'-जेसी पंक्तियाँ 
र्वरों में बाँधना श्रत्यन्त कठिन है । 

भाषा और संवादों में भी धोरे-धीरे विकास द्वोता दोखता है। “विक्रमा- 
दित्य! में भाषा पर संस्द्ृ्त-शेजी का बहुत बोक लदा दै। श्रलंकारों की 
उलमकनत और शद्दाउम्बर को भीड़-भाड़ में भाव दब गए हैं। संश्कृत का 
ऐसा श्रस्व्रास्थ्यकर शौर श्ररुचिकर प्रभाव हिन्दी के किसी नाटककार पर नहीं 
पढ़ा । प्रसाद का भी भ्रभात्र स्पष्ट मालूम द्वोता दै, पर वद्द रंगीनी स्वच्छुता, 
काब्यमयता, सुकुमारता न थ्रा पाई, उल्लकन श्रवश्य बढ़ गई । 

“विक्रमादित्य” से एक उद्धरण लीजिए---/इसो के अनुसार शकट के दो 
पहियों के समान हम सुख-दुःख के कार्य-कलाप-हरूपी मार्ग को तय करते हैं; 
परन्तु इस जीवन में सूख की पराकाप्ठा-रूप दृष्टिकोण के रथ पर बेठे हुए 
भ्रकर्तव्य के स्वकल्पित चाब्रुक लेकर लालसा के घोड़ों को निज बुद्धि-जन्य 
विवेक की लगाम से अ्रनवरत दौड़ाते चले जाते हैं।'**'** विश्व-त्रेभव की 
भड़कीली यव॑ंत-चोटियों पर चढ़ने के लिए हमें मार्ग की कठिनाइयों को दूर 
करने के लिए अवसर रूप वृक्ष की छाया में वेठकर ब॒द्धि-चातुर्य का पानी पीते 
हुए उसी उद्देश्य की ओर अ्रविरत गति से बढ़ना पड़ता हैं ।” 

“दाहर' में द्वै्लाज़् कहता दै-- 

“मद की उत्तेजना को पचा जाना ही उसकी विशेपता है । जिस दिन में 
इस उत्तेजक वारुणी को घूट-घूंट करके पी लूंगा, जिस दित सिंध की वासन्ती 
सुरभि के उन्मत्त मकरन्द-कणा मेरे क्रोध की उत्तप्त ऊष्मा में से छुन-छनाकर 
भस्म हो जायंगे, उस दिन मेरे हृदय में शान्ति की ल८र धीमी, किन्तु उत्कटता 
के अनुपम राग के साथ सुख की रेखाएं, दिखला सकेगी ।”--पचास्र शब्द 
# वाक्य द्वे । बोलने वाले के फेफड़ों की परीक्षा द्वो जातो है। 
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'विक्रमा देत्य” की भाषा 'दाहर” सें विकप्तित द्वोती गई दै। वह अपेक्षा 
कृत सरल और गतिशोल भी होती गई दवै। 'सगर-विजय! में वह काफी रदच्छु 
होकर आई द्वै । “कमला? में भापा नाटकोचित चलती हुई और चुस्त है। 
“कमला? में देवनारायण कद्दता द्वै , “यही तो बुरो श्रादत है । में तो संसार 
में सदा क्रियाशील वना रहना पसन्द करता हूँ। चाय में वे सब गुण मौजूद 
हैं। में पुराने विचारों का होते हुए इसकी खूबियों को समभता हूँ । कमला, 
परन्तु जीवन भी क्‍या पागलपन है। अरे, तो क्या तुम एक प्याला भी न लोगी ? 
“कमला! श्रौर “विक्रमादित्य” की भाषा की तुलना करते हुए आश्चर्यमय 
प्रसन्‍नता होती द्वै। कमला! में भद्दती की भाषा का श्रशंसनीय विकास दै । 

'मुक्ति-पथ! भर 'शक-विजय? की भाषा ने फिर कुछ गम्भीर रूप धारण 
किया है; पर यह सत्रंथा युग और वातावरण के अनुसार है। दोनों नाटक प्राचीन 
काल के हैं। जेन और बौद्ध काल का वातावरण अवश्य भाषा को गम्भीर 
रूप दे देगा । इन दोनों नाटकों की भाषा गम्भीर होते हुए भी न तो संस्कृत 
के अस्वाभाविक बोर से लदी दै और न अस्वास्थ्यकर अ्लक्षारों की भीड़ में 
दबी दहै। वह स्व्रच्छ और भाव-प्रकाशन में सफल है। 'शक-विजय' में गन्धर्व॑- 
सेन कद्दता द्ै, “जो लहर तट तक टकराकर उसके कगारों को तोड़ देती है, 
उसी का प्रभाव रहता है ; शेप अनाम-यज्ञेय होकर नष्ट हो जाती है । फिर 
हमारा कार्य जीवन के प्रभाव को स्थिर और गतिमान बनाये रखना है । इस 
-सिंह को मारकर कानन को निर्भय बना देने के ग्रतिरिकत मेने एक क्रूर के 
शासन को भी नष्ट कर दिया हैं । क्या हम भी एकतन्त्र सत्ता नष्ट करके 
यौधेयों के सामने गणतन्त्र नहीं बना सकते ?” 

संवादों का विस्तार भी कृगातार कम होता गया है। “विक्रमादित्य! 
में तीन-साढ़े तीन एप्ठ तक के स्वगत-संवाद दैं। डेढ-दो ४५५ के संबादों से 
नाटक भरा पढ़ा द्वै। 'दादहर” में विस्तार कम हो गया है। यद़े-से-बड़ा 
संबाद डेढ़ एप्ड का दी रद्द गया दै। “'सगर-व्िजय! में संवाद-विस्तार 
फिर पैर फैलाता हुआ दीखता दैं। वर्दि और विशालाज्ञी के स्वगत और संबराद 
ढ़ाई एप्ठ तक बढ़ गए दे । 'कमला” में विस्तार को दृष्टि से भी नाटकोचित 
संवाद दें । शायद द्वी कोई संवाद एक एप्ट तक गया हैें। "मुक्ति-पथ! 
और “शक-विजय!? में भी संवाद संक्षिप्त और गतिशील हैं । पूरे नाटक में एक- 
दो संबाद द्वी एक प्रष्ठ के द्वोंगे। यदि कहीं काज़्काचार्य ( शक-विज्ञय ) का 
संवाद एक एप्ठ तक गया भी द्वे तो बह किसी अन्‍्तद्वन्द् और भावाचेग को 
प्रकट करता द्वै--अस्वाभ।विक नहीं मालूम दोता | संबादों और नाटकीयता 














ह्व 
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की रृष्टि से भी 'कप्तला? सर्वश्रेष्ठ ठद्दरता है। 

नाटकीय तरत्तों में चरित्र-चित्रण में भद्द जी सफल हुए हैं । “विक्रमादित्य” 
में विक्रमादित्य, सोमेश्वर, 'दाहर” में परमाल और सूरज, “सगर-विजय! में बह 
और विशालाक्षो, 'कमल्ा? में देवनारायण, मुक्ति-पथ! में घिद्धार्थ, शुद्धोदन, 
“शफ-विजय! में कात्काचार्य आदि के चतित्रों में चरित्र-चित्रण के कौशल्न का 
काफी पता चलता है। चरित्र-चित्रण के द्धिए भट्ट जी ने स्वगत का सद्दारा 
तो लिया द्वी है, श्रन्य सभो संभव साधन अपनाये हैं। एक के द्वारा भ्न्य 
पात्र का चरित्र प्रकाशित करने का ढंग भी अपनाया है। कमला जैसे प्रतिमा , 
के विषय में कद्दती द्वै। कार्य-कलापों से भी चरित्र का प्रकाशन 
किया गया दै | कालकाचार्य, विक्रमादित्य, परमाल, सूरज, बर्दि श्रादि का 
चरित्र उनके कार्य-कलापों से ही प्रकाशित किया गया है। आपसी वार्तान्ञाप 
से भी कभी-कभो चारित्रिक गुणों का प्रकाशन किया जाता है, यद भो 
प्रकार सोमेश्वर, चन्द्रकेतु, परमाल के चरित्रोद्घाटन में श्रपनाया गया है। 
परिस्थितियों के अनुसार भी चरित्रों में विकास और दास दिखाया गया है। 

भट्ट जी के नाटकों का श्रारम्भ अधिकतर साधारण दृश्यों से होता है। 
“विक्रमादित्य! का आरम्भ एक राज-पथ से होता है और “शक-विजय? का भी 
आरम्भ राज-मार्ग से | पहले दृश्य में लेखक नाटक कों प्रस्तावना रख देता 
है । आरम्भ अ्रधिक प्रभावशाली नहीं होता | श्रन्त दुःख और सुख दोनों मे 
होता हैं। 'शक-विजय?, 'सगर-विज्य! “विक्रमादित्य! का श्रन्त विजय में होता 
है और “'दाहर! का प्रतिशोध में। आरम्भिक नाटकों में भट्ट जी की कला 
लड़खड्ाती-सी लगती दै--कलम में आत्म-विश्वास की कप्ती छुलकती है । 
दादर” का पाँचवोँ अंक भरतो-सी मालूम होता है श्रौर है भी कितना छोटा। 
“शक विजय! तक में श्रक्त का विभाजन लम्बाई के हिसाव से ठीक नहीं 
जंचता। पदला अक्क बीस; दूसरा अठारह, तीसरा छियालीस और चौथा बाईस 
एप्टों का है। 'कमज्ञा! मं पहले और तीसरे अ्रक् में केवल एक-एक दृश्य ह्दै 
श्रौर दूसरे अ्क्षमें तीन 'सीन? । 

भद्दजी के नाटकों में एक दो बातें और भी बहुत खटकने वाल्नी हैं। 
श्राकस्मिकता का श्रभाव इनमें बहुत हे। असाद! और अअ्रेसी” के नाटकों 
मे यह पर्याप्त मात्रा में मिलेगी । सहसा कोई पात्र किसो पात्र के संवाद का 
छोर पकड़कर प्रवेश करता द्वे थ्रोर व्यंग्यास्मक ढंग से डसे दोहराता है--इससे 
नाटक म॑ श्राकस्मिकता श्राती द्वे । या अचानक कोई अ्भिलपषित घटना आशंका 
के विरुद्ध द्वोना भी नाटक में जान डाल देता है, यह भी इनके नाटकों में 
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कम है । इसके अतिरिक्त किसो पात्र के प्रवेश से पहले काफो समय व्यर्थ की 
बातों में नष्ट करके पात्र आता है या आपसो इधर-उधर की बात-चीत के 
बाद पात्र आवश्यक बात पर आते हैं, यह भो नाटकीय दोष हैं । “दाहर! 
“विक्रमादित्य? आदि में यद्द बहुत हैं । 

टैेकनीक की दृष्टि से भट्दजी के नाटकों का धीरे-धीरे विकास होता गण! 
है। डॉ० नगेन्द्र के शब्दों से कि 'टंकनीक की दृष्टि से भट्ट जी के सभी नाटक ग्रस- 
फल हैं।! हम सहमत नहीं । नाटकीय कला के विकास की दृष्टि से देखें तो 
“कमला? और 'शक-विजय? भद्दजी के श्रेष्ठ नाटक हैं और “विक्रमादित्य” तथा 
“दाहर! नीचे दर्ज के । 'कमला! ने ही कला के अभ्याप्त और विकास के बीच 
लकीर खींची है । “कमला” और “शक-विजय! में उन्होंने पर्याप्त सफ़ल्नता पाई 


ददै। 





गारार 


अभिनेयता 

नाटक जन-सम्पर्क स्थापित करने का सबसे सफल और सरल साधन है । 
साहित्य के श्रन्य किपी साधन से जनता के सम्पर्क में आना और उस सम्पर्क को 
स्थायी सम्बन्ध बनाना इतना सरल नहीं, जितना नाटक के द्वारा । पर नाटक में 
जिसके द्वारा वह श्रपनी जन-सम्पकं-सफल्नता की घोषणा करता है, वह दे 
अभिनेयता । अभिनेय तसस्‍्व नाटक के जीवन को बहुत बढ़ा देता है। यदि 
नाटक में केवल पाठ्य-गुण द्वी होगा, तो जीवन और जनप्रियता की दौड़ में 
वह उपन्यास और कहानी से बहुत पोछे रहेगा । श्रभिनय-गुण ही तो उसे 
उपन्याप्त या कद्दानो से श्रेष्ठ बनाता है। इस प्रमाण से तो स्पष्ट है--उपन्यास 
और कद्दानियाँ जितनी विकती हैं, नाटक नहीं बिकते। नाटक में जो कुछ 
लेखक नहीं कद्दता, वह श्रभिनय के द्वारा दिखाया जा सकता है । 

भट्दजी के नाटकों में जद्दाँ टेकनीक के अन्य उभरते दोष हैं; वहाँ श्रभि- 
नय की दृष्टि से भी वे खवंथा श्रसफल हैं। दृश्य-विधान की दृष्टि से 
“विक्रमादित्य” के पहले दो अक्ल विशेष कडिन नहीं, पर तीसरे अ्रक्ल का दूसरा, 
तीसरा, चौथा और पाँचवों दृश्य निर्मित किये जाने अ्रसम्भव हैं। पूरे-का-पूरा 
अंक बनाना रचनातीत दै। काँची के राजा का मंत्रणागार, काज्ञी का मंद्रिर, 
काल्ली मंदिर के सामने एक गह्नर पर्ृ-शिखर को शिक्षा और करद्दार शर्त्रु- 
सेना से घिरा दै--विक्रमादिस्य द्वारा सेना का निरीक्षण--यह क्रम है। 
समथ, स्थान और सुविधा इन सभी को रचना से इंकार करते हैं। यह 
दाल पाँचर्वे श्रंक का दै । उसमें भो लगातार प्रासादों और उद्यानों के दृश्य 
हैं भौर भोड़-भाड़ भो काफी है। 
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दादहर' का दृश्य-विधान विक्रमादित्य से अधिक सरल और स्वाभाविक 
है । पहले भ्रंक के निर्माण में तनिक भी कठिनाई नहीं। दो बढ़े दृश्यों के 
बीच एक छोटा--सड़क या वन का--इश्य डालकर उनके निर्माण के ब्विए 
समय निकाल लिया गया हैं । इस नाटक की सम्पूर्ण दश्यावज्ञी रचना की 
दृष्टि से निदोष हैं । चौथे अ्रंक में एक-दो दृश्य द्वी गड़बड़ी डात्ने वाले 
हैं। इसमें एक दोष द्ै तो यद्दी कि अंक-विभाजन में समय का ध्यान बहुत 
कम रखा है। पहला अ्रंक ४०, दूसरा ३०, तीसरा ४०, चौथा २५ तथा 
पाँचवाँ € पृष्ठ का है। इसके अतिरिक्त “दाह” दृश्य-विधान की सरलता 
और स्वाभाविकता का विकास द्वोते हुए भो एक निर्ब॑ज्ञता है। अधिकतर दृश्यों 
बठ-बेंठ मंत्रणा होती है, बातचीत चलती, अ्रश्नासंगिक विषय छिड़ते 
हैं। उनमें से प्रभावशाली दृश्य कम दी हैं। दाहर” की सरल दृश्यावत्ली 
“सगर-विजय? में फिर लड़खड़ाती-सी दीखती है। पाँचवाँ भ्रंक उकता देने 
वाली समानता से भरा पढ़ा है। लगातार बन्दीगृदद के दृश्य-पर-दश्य सामने 
श्ाते हैं। प्रथम श्रंक के प्रथम तीन दृश्य भी, जिनमें पहला-दूसरा तो एक ही 
सममिये, पर्याप्त कठिनता उपस्थित करते हैं । 

“कमला? कई नाटक लिखने के बाद लिखा गया द्वै ; पर इसमें भी दृश्य- 
विधान का विकास श्रभिनयोचित न हो सका | पद्ला अंक एक दृश्य है। 
उसमें जिस कमरे का निर्माण है, वद पदले द्वी बना लिया जायगा तभी पा 
उठेगा। इसके याद दूसरे अंक का पहला दृश्य है गाँव की चौपाल का चबूतरा, 
एक तरफ भ्रलाव लगा है, एक चटाई पर कई आदमी बेठे हैं। दूसरा दृश्य- 
पदले श्रंक में दिखाया हुग्रा कमरा | तीसरा--कोठी के सामने का छोटा बाग 
( लॉन )-चारों तरफ गमले रखे हैं, बीच में घास पर दो आराम कुसियाँ 
आदि। तीध्रा अक्ष भी एक दृश्य है। पहले अंक की दृश्य-रचना यदि रहने 
दी जाय, भरोर वह दूसरे पर्दे के पीछे दो तभी उसे रखा जा सकता है, तो 
यव॒निका गिराकर दूसरे अ्रंक का पहला दृश्य बनाग्रा जा सकता है। इसके 
बाद दूसरा दृश्य द्वे वही कमरा। पहले दृश्य का पर्दा गिराकर चबूतरा, श्रलाव, 
चटाई हटाने में अवश्य कुछ समय लग जायगा । इसके बाद कमरे का दृश्य 
दिखाया जायगा । कमरे के दृश्य का पर्दा गिराकर श्रव तीसरा दृश्य बनाने में 
इतना समय अवश्य लग जायगा कि कार्य-ब्यापार में शिधिलता थ्रा जाय | 
पर फमला का दृश्य-विधान कठिन नहीं दै--अ्भिनय में अधिक गड़बढ़ी नहीं 
लायगा । 

“मुक्ति-पथ' के पहले अंक के दूसरे, तीसरे, चौथे €श्य भी त्रगातार बढ़े 


अ 
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हैं। दूसरा अंक तो प्राय: बढ़े ही दृश्यों से भरा पड़ा है श्रौर लेखक ने जैसा 
निर्देश किया द्वै वेसे दृश्य तो शायद बे स्वयं भी न बना सके । दूसरे थ्ंक का 
पद्ल्ा दृश्य सिद्धार्थ के नगर-प्रवेश का है। लेखक का निर्देश है, “रंगमंच के 
ऐसे समय दो भाग होंगे । भीतर के भाग में राजकुमार का रथ इस प्रकार हिल 
रहा हो, जिससे मालूम हो रथचल रहा हूँ । उसके साथ दो फुट ऊँचे पर्दे पर 
दुकानों के दृश्य अ्रंकित होंगे । लोग विक्रयार्थ वस्तुएं सजाये बेठे होंगे। उसके 
सामने एक सड़क का दृश्य होगा, जिस पर लोग आ्ाते-जाते दिखाई देंगे। 
सिद्धार्थ के नगर-प्रवेश के कारण नगर सजा हुग्ना दिखाई देगा. ..।” दूसरा दृश्य 
दहै कपिलवस्तु का संथागार, जहाँ सिंहासन के बराबर धर्माध्यक्ष बेठे हैं। 
लेखक यथा स्थान बेठे हैं। सिंद्दासन के समीप सिद्धार्थ का श्रासन है। 
सिद्धार्थ भी बेठ हैं। 

अब हनकी रचना पर विचार करें । पहले दृश्य में पूरा रंगमंच घिर जाता 
है। पहला दृश्य समाप्त होने पर यद्द दश्य बनाया जायगा । इसके बनाने 
में कम-से-कम्त सात-श्राठ मिनट अवश्य लग जायंगे । राजसी दृश्य बनाना, उसे 
सजाना, इतने श्रासन लगाना--काफी समय चाहिए । रंगमंच यदि पाँच मिनट 
भी खाली रद्द जाय तो दर्शक निश्चय ही, द्वो-हल्ला मचा देंगे, यदद भ्र,व॒ सत्य 
है। श्र इन दृश्यों को श्रंक आरम्भ होने से पहले बनाने के रंगमंच पर इतना 
स्थान क॒द्दाँ से श्रा गया ? श्रव तीसरा दृश्य देखिये । गोपा का प्रसूतिकागार । 
यदि इसे दूसरे दृश्य का श्रभिनय द्वोते हुए बनाया जाय तो इसे दूसरे के पीछे 
बनाया जायगा । दूसरे दृश्य का पर्दा गिरने के बाद उसका सामाने हटाने मे 
फिर एक-दो मिनट श्रवश्य लगेंगे। 'शक-विजय!? में भी दृश्य-सम्बन्धी त्र्‌टियाँ 
मिलेंगी--अभिनय की दृष्टि से। पहले अ्रझ्ष का पहला, दूसरा और तीसरा 
दृश्य भी कुछ कठिनाई अवश्य उपस्थित करते हैं, पर उसकी दृश्यावल्ी 
“दाहर! को छोदहकर सभी श्रन्य नाटकों से सरल और सुगम दे । जह्दाँ तक 
दश्य-विधान का प्रश्न दै, 'दाहर!' और 'शक-बिज्य! का ग्रभिनय हो अवश्य 
सकता है। ; 

अभिनय के लिए कार्य-व्यापार एक अनिव्रायं तत्ततय दें । कार्य-ब्यापार से 
दी नाटक में जान श्राती दै--दर्शकों के मन को बॉयने में कार्य-ब्यापार 
छी सबसे श्रश्विक शक्तिशाली तत्त्व है। कार्य-ब्यापार की भट्टजी के 
नाटकों में बहुत अ्रधिक कमी द्वै। “विक्रमादित्य”, ?, 'सगर-विजय? 
और 'शक-विजय! चारों नाटक युद्ध-उघान हैं, तो इन में कार्य-ब्यापार 
का खटकने वाला थ्रभाव दे | माना कि रंगमंच पर पात्रा को उद्धुल-क्ूद का 














१६६ हिन्दी के नाटककार 

नाम ही 'कार्य-व्यापार नहीं है पर घटनाओं की गति-शीलता, पात्रों की 
सक्रियता, कथा का श्रवाद्द नाटकों में न होगा तो नाटक में शिथिल्षता श्रा 
जायगी। युद्ध के नाटकों में पात्रों में विद्युत के समान गति) घटनाश्रों का 
तीब्रतर होना--घटनाशओं की एक श्टद्वज्ञा-सी बन जाना श्रावरश्यक है। यह 
हम भट्दजी के नाटकों में बहुत कम पाते हैं । 

“विक्रमादित्य? के प्रथम श्रक्ष में कोई भी घटना नहीं घटती । दूसरे श्रंक 
का भी यहो द्वाज है| पहले में केवल यह पता चलता दै कि सोमेश्वर श्रपने 
छोटे भाई विक्रमादित्य के विरुद्ध चेंगी की सहायता करेगा और दूसरे में यह 
पता चढता है कि चन्द्रलेखा का भाई चेंगी के द्वारा धोखे से मारा गया। कुल 
नाटक मे तीसरे अ्रक्क का पाँचवाँ, पॉँचवें अक्क का तीसरा और दूसरे भक्त का 
दूसरा दृश्य ही गतिबान और सक्रिय दैं। प्राय: शेष सभी दृश्थ वेठ-बैठ 
वार्तालाप या विचार-विनिमय करने में ही समाप्त हो जाते हैं । 

“दाहर! का पहला दृश्य श्रस्यन्त स्फूर्ति के साथ सामने आता है। इसमें 
अभिनय की दृष्टि से भद्दतों के श्रे८्ठ दृश्य हें। पाँचवाँ दश्य भी जानदार 
और गतिवान दै । इसमें भी अधिरतर दृश्य समाचार श्राप्त करने और विचार- 
विनिमय के लिए रच छाले गए हैं | एक-दो घटनाओं के सिवा रंगमंच को घट- 
नाए' नहीं घटतीं । और 'कमज्ञा” में तो केबल एक घटना है कमला का गृह- 
त्याग और नदी में हृबकर आत्म-हत्या, सो भी घटती बह भी नहीं, वह 
समाचार-पत्र में पढ़कर मालूम होती द्वै। पर घटनाए' न होते हुए भो 
उसमें कार्य-व्यापार दै। पात्रों में स्फूर्ति दै, गतिशीलता भी है। श्रभिनेता 
यदि अच्छे द्वों तो इसके अश्रभिनय में सक्रियता घटनाश्रों की नहीं, चारित्रक 
अवश्य थश्रा जायगी । 

धसगर-विजय! के दूसरे अंक का दूसरा और पाँचवबोँ दृश्य भी श्रच्छे हैं । 
'मुक्ति-पथ” में तो अ्रधिक कार्य-ब्यापार की आशा दह्दी न करनी चाहिए । 
तीसरा अ्रंक तो सम्पूर्ण ही सिद्धार्थ के ज्ञान-लाभ और जनोद्धार का द्वै। बह तो 
गम्भीर होगा ही । अन्य श्रकों में अधिक शिथिलता नहीं दै । उनमें कथावस्तु 
को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त गतिशीलता दै। “शक-विजय' भट्ट जी का 
नवीनतम नाटक है, यद्द कार्य-ब्यापार की दृष्टि से उनके श्रन्य नाटकों से 
अधिक शिथिन्ञ दे | पहला प्रा अक्ल बेठे-बेठ वार्तालाप धर्म-नीति को बहस 
या उपदेश से ही भरा है | दूसरे शक्ल में भी कोई घटना नहीं घटती। तीसरे 
चौथे ओ्रोर पाँचवे सभी दृश्यों का यह हाल दै । पूरे नाटक में रंचमंच पर कोई 
घटना नहीं घटती । संबादों सें घटना का वर्णुन-नर कर दिया जाता है। 
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सरस्वती का हरण, कालक का प्राण-त्याग » गंधवसेन की झत्यु, सरस्वती की 
आत्म-दृत्या-सभी वर्णित हैं। 

नाटकीयता, अकस्मिकता, अ्नाशितता भी अभिनय में बढ़ी सहायक 
होती दै। इसमें अचानक दर्शक उल्लास से उछल पड़ता है, रोमांच से फूल 
जाता है, कौतूहल से चकित हो जाता है, और आ्राशातीत प्रसन्नता में ड््ब 
जाता है। 'रहस्य-प्रन्थिः इन सब बातों को बढ़ाने वाली है। “विक्रमादित्य! 
में यह तरव पर्याप्त मात्रा में है। चन्द्रलेखा और अनंगमुद्रा का पुहुष वेश में 
चंगी को सेना में जाना, चन्द्रकेतु का संन्‍्यासी और चरण्डांशुक का न॒पिंद्द बनना 
दर्शंकों के कौतूदल जगाने के लिए काफी है । चन्द्रलेखा का विक्रमादित्य 
के वाण से मरना भी आकस्मिकृता का एक बहुत बड़ा उदाहरण दै। पर 
नाटकीयता--अचानक श्राशंका के विरुद्ध में घटना होना--इसमें भी नहीं 
है। 'शक-विजय! में भी सागर-स्त्री के वेश में सरस्वती से श्राकर मित्नता हैं 
यह भी एक कौतूदलजनक घटना दै। इनके सित्रा किसी नाटक में भो नाटक 
और अभिनय का यद्द भ्रावश्यक तत्त्व नहीं मिलता । 

भट्ट जी के प्रायः सभी नाटकों में काफी पात्र हैं। पात्रों की भीड़-भाड़ भी 
नाटक के अभिनय में थोड़ी-बहुत बाधा अवश्य उपस्थित करती है । “कमला! 
को छोड़कर सभी नाटकों में बीस-द्राईस तो प्रमुख पात्र रहते हैं ओर चार- 
छः गौण । बहुत श्रधिक पात्रों का होना रसानुभूति में भी बाधक होता है, 
घर चरित्र-विकास में भी । 

भाषा का चुस्त और चत्वती हुई होना भो अभिनय के लिए ग्रावश्यक द्दै। 
इस दृष्टि से “विक्रमादित्य” और “दाह” तो सर्वथा अ्रयोग्य दे । “विक्रमादित्य! 
को भाषा तो उपमा और रूपकों से लदो संस्कृत के प्रभाव से बोमज्ञ बनावटी 
और नाटकीय दृष्टि से दोषपूर्ण है । 'दाहर” की भाषा “विक्रमादिस्य! की भाषा 
से स्वच्छ है, पर वद्द भी नाटकोचित नहीं । 'सगर-विजय! को भाषा कुछ 
संभल दै। पर सब मिलकर भट्ट जी के नाटकों को भाषा चलती हुई नहीं, 
श्रंत के नाटकों की भाषा में भी भारीपन और गम्भीरता ह्दै। 

संवाद भी प्रथम तीन नाठकों में तो बहुत दी लम्बे-लम्बे हैं । स्वगतों 
की भरमार दै । पद्यों में भी संस्कृत के सामान भरती की गई दै। पर ज्यों-ज्यों 
भट्ट जी की कल्ला निखरती गई है, संवाद छोटे होते गए हैं, भाषा स्वच्छ 
भ्ौर चुस्त द्वोती गई द्ै भर स्त्रगतों का लोप होता गया है। 'मुक्ति-पथ?, 
“कमा? और “शक-विजय! में वह बहुत-कुछ विकसित हो गई है, निखर गई 
है । अभिनय की दृष्टि स्रे मद्द जी के नाटक दर्शक पर प्रभाव नहीं छोड़ेंगे। 
बेसे 'कमत्ना? का श्रभिनय उनके श्रन्य नाटकों से अ्रच्छा श्रौर सफल रदेगा । 
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सेठ गोविन्ददास 


सेठ गोविन्द्दास साहित्य और स्वदेश दोनों के एकनिष्ड सेवक के रूप 
में हमारे सामने आते दें । राष्ट्रीय आन्दोलन में आपने श्रनेक त्याग किये 
हैं और हिन्दी की श्रपने भाषण और लेखन दोनों के द्वारा पूरी-पूरी द्विमायत 
को है। द्विन्दी में श्राप नाटककार के रूप में आये | आपने एक खासो संख्या 
में नाटक-रचना कर डाली | सेठ जी ने अपने नाटकों की सामग्री अनेक 
जीवन-कषेत्रों और युगों से चुनी द्वै। श्रापकी उत्साही लेखनी पौराणिक, 
ऐतिदालिक और वतंमान युग से नाटकीय सामप्री तलाश करती फिरी दै । 

आपने पौराणिक क्षेत्र से भी कथानक चुनकर उनमें वर्तमान जीवन के 
लिए लाभदायक और प्रेरक रंग भरने का प्रयास किया दै । 'कतंन्य! (पूर्वा्घ) 
राम की जीवन-गाथा को लेकर लिखा गया है। इसमें बताया है कि किस 
प्रकार भगवान्‌ राम ने कतंब्य कर्म करते हुए अश्रपना जीवन ब्रिताया । 
“कर्तव्य! (उत्तराधं) में कृष्ण का जीवन चित्रित किया गया है। इसमें भी 
भगवान्‌ कृष्ण का कर्तब्य-रत जीवन दिखाया गया दै। कर्ण” भी पौराणिक 
नाटक है | महाभारत के इस महान्‌ चरित्र ने भी सेठ जी को लेखनी को प्रेरित 
किया दै । दृप्प', 'कुल्ीनता” श्रौर 'शशिगुप्त' आपके ऐतिद्दासिक नाटक हैं । 
“हर! में सम्राट ह्पवर्थत की कथा दे । 'कुन्नीनता! में त्रिपुरी के कलचुरि क्षत्रिय- 
बंशीय विजयथिंह के पराभव और एक गोंड-सेनिक यदुराय की विजय की 
कथा है। 'शशिगुप्त! में मौर्य सम्राट्‌ चन्द्रयुप्त की जी वन-गाथा है। “दुखी क्यों! 
महत्त्व किसे, “बड़ा पापी कौन, “प्रकाश”, और 'विकास! सामाजिक और 
राष्ट्रीय जीवन के नाटक हें । 

सेठ जी की रचनाशों से हमें पता चलता है कि उन्होंने सभो क्षेत्रों को 
लिया, सभी प्रकार के चरित्रों को रखा और सामाजिक राष्ट्रीय समस्याओं को 
भी अपने नाटकों में स्थान दिया । उनकी कलम का कार्य क्षत्र विस्तृत दै-- 
उनको कल्ना की कोशिश रहद्दी दर छात्र श्रोर समय में अ्रपना कौशल दिखाने 
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की । बड़े नाटकों के साथ ही आपने एकांही के छात्र में भी बहुत-सी रचनाए' 
कीं। आपके “पंच-भूत?, “सप्त-रश्मि!, “अष्ट-रल?, 'एकादशी?, “चतुष्यथ! 
आदि एकांकी-संग्रदद भी प्रकाशित हो चुक्े हैं। 
रचनाओं का काल-क्रम 

ह्षं १६३५ 

प्रकाश छः 
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समाज ओर समस्याएं 
गोविन्द्दास जी ने सभी प्रकार के नाटक लिखे--पौराणिक, ऐतिहासिक 
और सामाजिक । जो सामग्री जीवन के जितने विस्तृत क्षेत्र और काल से 
ली जायगी, उसमें उतनी ही त्रिभिन्न, उलम्की, गम्भीर और कठिन समस्याएं 
हमारे सामने श्रायंगी । भारतीय सम्ताज, इसको सम्ग्रता, संस्कृति और 
इतिहास की आयु लाखों वर्षा को दै। इन लाखों वर्षों में भारतीय समाज 
और व्यक्ति को न जाने कितनी समस्याश्रों का सामना करना पढ़ा ' है । हसे 
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न जाने कितनी ऊब्रड़-खाबढ़ धरती पर चलना पढ़ा है, न जाने कितनी टेढ़ी- 
तिरछी धाटियों से द्वोकर आगे बढ़ना पड़ा है। इतने विशात्र, महान्‌ और 
वयोजृद्ध समाज में न जाने कितने कथानक मिल सकते हैं, न जाने कितनी 
उल्लमनें सुलकाने की समर प्राप्त हो सकती है। 

“कर्ण! पौराणिक नाटक दै। उसको कथा--कए का जीवन स्वर्य॑ एक 
गम्भीर सामाजिक समस्या है। आ्राज भी तो उस पौराणिक काञ्न की समस्या 
समाज के सामने ज्यों-की सयों है। कर्ण” में दो समस्याए' हैं--अ्रविवाद्धित 
लड़की की सन्‍्तान की समाज में क्या स्थिति हो और छोटे कुल या जाति 
में उत्पन्न वीर या प्रतिभावान व्यक्ति का क्या स्थान हो। यद्द समस्या समाज 
श्राज भी कहाँ सुलका सका है। श्राज़ भी हम भीम के शब्द गूँजते सुनते 
हैं, “रे सृत, तू प्रजुन से दन्द्-युद्ध करना चाहता था। यह महत्तवाकांक्षा-- 
यह यह साहस ! »€ »€ »< जा, जा, अपने कुल-धर्म के अनुसार प्रतोद छेकर 
रथ पर बठ, सारथी-कर्म से जीविका चला।” और श्राज भी क्‍या श्रनेक 
कुन्तियाँ अविवाद्दित अत्रस्था में सन्‍्ताने उत्पन्न करके नहीं फेंक देतीं। श्राज 
भी श्रनेक युवतियाँ एकांत म॑ सोचती होंगी: “समाज में मेरी करनी का 
भण्डाफोड़ न हुझ्ना था न, बच गई. हाँ, घुली-घुलाई बच गई थी न ! >< »< 
ग्रोह ! मेंनें माता के किस कतंव्य का पालन किया ! सामाजिक भय ने 
स्वाभाविक स्नेह तक को सुखा दिया । »< » » विवाह की सन्‍्तान पति से न 
होकर किसी ग्न्य से भी हो तो भी समाज को ग्राह्म है ।” 

'कुलीनता! में एक सामाजिक समस्या को लिया गया है। श्रकुलीन शोंड 
स्वॉपरि वीर प्रमाणित होने पर भी कुल्ञीनता के अहं का शिकार द्वोता है। 
राजकुमारी रेवासुन्दरी उसको तिलक तक नहीं कर सकती । औ्रौर यह सन्देह 
होने पर कि वह सम्भवतः यदुराय गॉंड को प्यार करती है, उसे देश-निकाला 
दे दिया जाता है । यह कुलीनता का पाखण्ड, दुरभिमान और आडम्बर ही 
हमारे देश को तबाद्द कर रहा है । वहो अकुलीन गोंड कलचुरि क्षत्रिय कुलीन 
विजयस्िंह और चण्डपोड को सत्रक सिखाता है। उनको युद्ध में परास्त 
करता है श्रौर स्त्रय॑ राज़ा बनकर गोंड बंश की नींव डालता है, तब मालूम 
होता है इन कुलीनता के अभिमानी जक्षत्रियों को । 

“दुःख क्यों”, 'महत््व किसे! और “बढ़ा पापी कौन'--तीनों वर्तमान 
जीवन और समाज के चित्र हैं । 'दुःख क्यों' में रैंगे सियार नेता यशपाल का 
चरित्र और कार्य-कलाप वर्णित दें । समाज के सामने यह भी कम भीषण 
समस्या नहीं । जनता का चन्दा खा जाना | देश-सेवा नहीं, नाम या बदला 
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लेने के लिए त्याग करना--लीडरी को पेशा बनाना--आज भी अनेक 
नेताओं के महान्‌ गुण हैं । ल्लेकिन प्रश्न यद् है इनकी पद्दचान केसे हो ? अभो 
तक तो ऐसा कोई भी पैसाना नहीं बना । भण्डा फूटने पर द्वी पता चलता 
है और अनेक प्रभावशाली धूर्तों का तो अंत तक पता चलता ही नहीं। आज 
देश में भ्राम नेता कोई भी ब्यवधाय, ष्यापार, नौकरी नहीं करते--सभी 
जनता का पैसा पी जाते हैं । आवश्यकता है, सबल्न जन-सम्मति तेयार करने 
को कि ऐसे धूर्तों को खुले वाज़ार में निन्द्त किया जा सके । 

“मद्दत््व किसे! में घन खोझर देश-सेवा करते हुए द्रिद्वता को गले लगाना 
ठीक हैया घन कमाते हुए देश-सेवा करना ठीक-यद्दी दिखाया गया 
है। यह नाटक सामाजिक प्रश्न पर नहीं, ब्यक्तिगत प्रश्न पर प्रकाश डाल्वता 
है। हज् कुछ भो नहीं दिया गया, यह पाठकों पर छोड़ दिया गया है। 
“बढ़ा पापी कौन “महत्त्व किसे! से अधिक सामाजिक दै। देवनारायण प्रकट 
रूप से वेश्या रखता है और रमाकांत छिपे-छिपे श्रपनी साली को रखे है। 
पर समाज सें बड़ा पापी है देवनारायण । देवनारायण किसी का गन्ना नहीं 
काटता, तनखा कमर नहीं करता, दान श्रादि भी देता दे और रमाकांत मिल- 
मजूरों का वेतन कम करता है, श्रनेक क्लर्कों को निकाल देता है, छिपे-छिपे 
देवनारायण के विरुद्ध काय॑ करता द्ै, तो भी वह पापी नहीं। वास्तव में 
पापो तो दै रमांकात ही, देवनारायण नहीं । पर समाज उन बातों को पाप 
कहता है, जिससे सचमुच उसे कोई हानि नहीं और उनको पाप नहीं कद्दता, 
जिनसे सीधे रूप में समाज को द्वानि है। 

सेठ गोविन्ददास ने अपने न्मटकों में समाज और ब्यक्ति की समस्याएं 
ली हैं; पर वे बहुत द्वी हल्की हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याए' वे नहीं ले सके 
ओर न व्यक्ति को हो उन्होंने अपने नाटकों में प्रमुख रूप से लिया । इस 
च्षेत्र में श्रमी तक तो लच्मीनारायण मिश्र का ही नाम उल्लेखनीय है । काम 
और रोटो की समस्या वर्तमान जीवन की प्रमुख समस्या है, जिसको गोविन्द- 
दास जी ने नहीं छुआ । फिर भी उनका ध्यान समाज और ब्यक्ति की ओर 
है अ्रवश्य । “दुःख क्यों? में सुखदा और “महत्त्व किसे! में सत्यभामा का 
इयक्तित्व स्वाधीन रखने का खूब प्रयत्न किया गया है । 


पात्र-चरित्र-चित्रण 


सेठ जो ने अपने नाटकों के कथानक और चरित्र सभी कालों और क्षेत्रों से 
थुने हैं । 'कतंग्य! (पूर्वार्ध), 'कतंब्य? (उत्तराघ) और “कर्ण! पौराणिक नाटक 
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हैं । राम, कृष्ण और कर्ण का चरिश्र इन नाटकों में क्रमशः चित्रित किया गया 
है | राम श्रौर कृष्ण में श्रति मानवता का श्रंश है, तो भी उनको मानव दी 
अधिक रखा गया है। भगवान्‌ राम और योगिराज कृष्ण--दोनों दी हिन्दुश्रों 
में अवतार माने जाते हैं, पर सेठ जी ने इनमें मावनव भानाए' ही अश्रधिक 
भरी हैं। ये दोनों कतंब्य के प्रतीक दैं | राम कर्तव्य से अनुप्राशित होकर 
राज्य-सिंदासन को हूँ सते-हँसते त्यागकर वनवास स्वीकार करते है श्रौर रावण 
जैसे श्राततायी का वध करते हैं । कृष्ण भी कतंब्य की पुकार पर बंशी-वट जमना- 
तट और राधा-ऐसी प्राण-माधुरी को त्यागकर मथुरा चजल्ले जाते हैं । दोनों 
नाटकों का श्रारस्भ द्वी कर्तब्य-पालन में सफलता प्राप्त करने की चिन्ता करते 
हुए राम-सीता और कृष्ण-राधा की बातचीत से होता द्ै। राम चिन्तित 
“देखना है प्रिये, इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में में कहाँ तक कृतकृत्य होता 
हैं ।” राम घीरोदत्त नायक हैं। वे सभी गुण इनमें हैं, जो भारतीय शास्त्रीय 
परिभाषा के श्रनुसार धीरोदत्त नायक में होने चाहिए । कृष्ण धीर-ललित नायक 
हैं। कला-प्रिय, प्रेमी, दृत्य-गान में लीन, अनेक नारियों से विवाह करने वाला 
वीर, योग्य, शीलवान, निर्भय, उपकारी, कतंव्य-निप्ठ, राजा, ब्राह्मण, ईश्व- 
रांश नायक धीर-ललित कहलाता है। ये सभी गुण कृष्ण में मिलते हैं । इन 
दोनों ही नाटकों को मानव सिद्ध करने या कम-से-कम प्रकट करने के लिए 
लेखक ने इनकी रूत्यु भी दिखाई दे । क्योंकि ये मानव हैं, इसलिए इन दोनों 
में ही मानवीय उल्लास, मानवीय चिन्ता श्रौर झाशंका भी दिखाई गई है। 
ये दोनों ही वीर नायक आजीवन कतंब्य-पालन में रत रद्दते हें । पौराणिक 
होने के कारण दोनों ही चरित्रों में आ्रादर्शवाद कूट-कूटकर भरा है । साधारण 
मानवों से तो वे ऊंचे रहेंगे ही । इनके चित्रर्ण में रसानुभूति और साधार णी- 
करण वाला भारतीय रस-शास्त्र का सिद्धान्त काम करता पाया जाता है। 
कर्ण भी पौराणिक चरित्र है। वह राम-कृष्ण के समान ईश्वरीय 
श्रंश या श्रवतार नहीं दे । उसके चरित्र मे भी आदशंवाद और साधार णी- 
करण वाला सिद्धान्त लागू किया जा सकता है। वद्द वीर, निर्भय, दृढ़-प्रतिज्ञ 
मित्रव॒स्सल, निरप्षिमानी, अद्वितीय दानी, धर्मात्मा, शीलवान, विनयी, 
कतंव्य-परायण , घेयंशाली, कष्ट-लहिपणु ओर मद्दाभारत-युद्ध का प्रख्यात महा- 
रथी दै | वह कुन्ती और सूर्य की सन्‍्तान हें। राजकुलोस्पन्न वह हे दही।' 
उसमें देव श्रंश भी हैं कर्ण मी धीरोदत्त नायक है । कर्ण के अतिरिक्त ऐति- 
द्वासिक नाटकों के हुं श्रौर शशियुप्त भी धीरोदात्त नाग्रक है। इनमें भी भार- 
तीय नाव्य-शास्त्रानुसार धीरोदात्त नायक के सभी दिव्य गुण पाए जाते हैं ] 
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सामाजिक और राष्ट्रीय नाटकों के सभी पात्र आधुनिक जीवन के साधा- 
रणतया पाये जाने वाले पात्र हैं, उनकी परख की कसौटी प्राचीन शास्त्रीय 
परिभाषा नहीं द्वो सकती । उन पर साधारणीकरण या रसानुभूति वाला सिद्धांत 
भी ज्ञागू नहीं किया जा सकता । सभी पात्र आज के जीवन के उदाहरण हैं-- 
सभी पात्र समाज के उच्च, नीच या मध्यम वर्ग से चुने गए हैं। उनमें भो 
आदर्शवाद की मलक मिलेगी जैसे 'महस्व किसे! का कर्मचन्द | वह गांधी- 
वादी है और इसलिए आदशंवादी दो गया है। दुःख क्‍यों? का यशपात्र 
हमारे समाज का एक दुद्दरे चरित्र वाला ध्यक्ति है। वह अ्रवसरवादी है। 
कहना चाहिए रगा सियार है। इसी नाटक में गरीबदास आदशवादी दहै। “बढ़ा 
पापी कौन! में सभी पात्र यथार्थवादी है। हमारे इस वर्तमान समाज में रहने 
वाल्ले जन्म लेने वाले दुु णों के शिकार और सद्गुणों के भण्डार । सेठ जी के 
नाटकों के चरित्रों को देखने से पता चलता द्वै कि उनके चरित्र विभिन्‍न श्रेणियों 
के हैं--विभिन्‍न रंगों से चित्रित हैं और ब्यक्ति-वैचित्य की माँग को भी पूरा 
करते हैं । 

नारी-चरित्रों में सीता, राधा आदर्श नारी-चरित्र हैँ । सीता में कतंब्य 
पतिव्रत, आत्म-प्रमपंण, निष्कराम सेवा, पति के प्रति आदर्श निप्ठा, सहिष्णुता, 
घम-पाज्नन और शील्ञ सर्वोच्च मात्रा में पाये जाते हैं । उसके जीवन में पति- 
निष्ठा भौर आत्म-समपंण प्रथम है और प्रेम की माँग गौण । राधा के जीवन 
में भी सभी कुछ है, पर प्रेम उसके प्राणों की प्यास है और कृष्ण वह 
अम्ठगृत का सागर, जिसके प्रतिदान की लहरें उसको प्यास बुझा सकती हैं । 
पर “कतंब्य” उत्तराध राधा-कृष्ण-भक्तों की राघा से ग्रधिक कर्मशील 
और कतंब्य-परायण है। कर्ण की पत्नो रोहिणी भी आदर्श पसनी के रूप 
में हमारे सामने श्राती दै। पर रोहिणी और “कुलोनता! की रेवा सुन्दरी, 
'शशिगुप्! की दवैलेन प्रेम-प्रधान नारियाँ हैं। 'मद्दत्व किसे! की सत्यभामा 
“बड़ा पापी कौन! की सलका और विजया यथार्थ नारियों हैं। “दुःख क्यों! 
की “सुखदा” बहुत ही सशक्त भौर प्रभावशाली चरित्र दै। जीवन से सम- 
मौता करके भी नहीं कर पाती । ब्रद्द नारी-चरित्रों में भी अ्रनेक प्रकार के 
क्षरित्र गोविन्द्दास के नाटकों में मिलंगे । 

राम और हृष्ण के चरित्र में गोविन्द्रास कोई नवोन चमकदार रंग 
नहीं भर सके । उनके काय और चरित्र वही रामायण ्रौर मद्दाभारत द्वारा 
वर्णित्र विश्व-विश्वत हैं। फिर भी इन्दोंने उनको अधिक मानवीय यनाने का 
प्रयास किया है । उनमें श्रवतारथादी श्रतिमानवता कम कर दी दै। पर 
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उनमें वह अन्तद्व न्द्र श्रौर श्रात्म-संघव॑ देखने को नहीं मिलता जो वर्तमान 
जीवन के सामाजिक प्राणवान चित्रों में मिल सकता है। “कर्ण! पौराणिक 
होते हुए भी चरित्र की दृष्टि से श्रच्छा नाटक है। कर्ण की अ्रन्तदंशा उसके 
स्व॒गत में प्रकट है, “यदि में सूत ही होऊं तो ? तो-तो भी क्‍या हुआ्ना । 
आ्राय और छत कहे जाने वाले व्यक्तियों में अन्तर क्या है ? वरन ये श्रार्य तो 
प्रतित-दिन प्रतिदिन महापतित होते जा रहे हें। ( फिर कुछ रुककर ) परन्तु 
--“परन्तु फिर इतनी उद्विग्नता क्यों ? अनजाने नहीं, पर जान-बूककर भो जो 
करता हूँ, उससे दुःख क्‍यों ?” 

कवच-कुणडल दान करने से पूर्व उसके हृदय की श्रवस्था बड़ी ढावाँ- 
डोल दै “हर दृष्टि से कवच-कुण्डलों का दान ग्रनिवाय है ( फिर कुछ रुक- 
कर ) श्रौर यदि शक्ति न मांगू' तो ! (फिर कुछ रुककर) स्वयं न माँगूँगा। 
यदि सुरपति ने वर माँगने को कहा तो माँगने में क्‍या हानि है ? ८ ८ %€ 
प्रौर, ..प्रोर शक्ति माँगने के पश्चात्‌ ? ग्रजु'न के प्रतिरिक्त कौन मेरा 
सामना कर सकता है। ग्रजुन के लिए यह शक्ति यश्रेष्ट होगी । किन्तु, किन्तु 
शक्ति तो मुभपे न मांगी जायगी । यह-य्रह तो व्यापार होगा ।”” 

“शशियगुप्त” में शशिगुप्त के चरित्र को भी लेखक ने प्रकट करने का प्रयरन 
किया दै, “जब आम्भीक ने अपने भाषण में मेरा नाम लिया, पुझे अलक्षेन्द्र का 
शरणागत बताया, और जब उस भरी सभा ने एकटक मेरी ओर देखा, उस 
समय--उस समय, गुरुदेव, जंसी ग्लानि, जैसे महान्‌ ग्रात्मग्लानि का मेंने अनु- 
भव किया, वैसे अनुभव उससे पूर्व जीवन में कभी नहीं. हुप्ना था ।” शशिगुप्त के 
चरित्रों--चाणक्य श्रौर शशिगुप्त--में देश-भक्ति की भावना सवोपरि दै | इसी 
से प्रेरित इनके जीवन में भावनाश्रों या वृत्तियों में परिवर्तन होता है । 

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 'कुल्जीनता? में गोविन्द्रास जी ने श्रच्छी सफ- 
ल्ञता प्राप्त की है | इसमें कुलीनता के श्रह॑ं से आघात खाकर यदुराय के चरित्र 
में शानदार विकास देखा जाता है। यदुराय एक गोंड है । चण्डपीड कलचुरि 
राजा विजयसिंद का सेनापति ( बाद में मनत्री ) है| सेनापति के स्वाथंपूर्ण भ्रद्व 
ने यदुराय का श्रपमान उसके प्रति राजा से भी अन्याय कराया है। वह्द शस्त्र- 
प्रतियोगिता में देश का सर्वश्रेष्ठ वीर प्रमाणित होता है, फिर भी उसे पुर- 
स्कार नहीं मिलता उलटे देश-निकाला मिलता है। वह तितमित्रा उठता है। 
मरघट में घूमते हुए वह कद्दता है, “निकृष्ट, हाँ, निक्रष्ट गोंड की खोपड़ी । नहीं- 
नहीं, हाँ, निकृष्ट गोंड की खोपड़ी ! पर निक्रष्ट और पामर गोंड की ही 
वाक्यों ? कुलीन ब्राह्मण, कुली क्षत्रिय कुलोन वैश्य की ही क्यों नहीं ! (फिर 
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कुछ देर ठहरकर ) । हाँ, हाँ, ग्रवश्यकि सी-न-किसी कुलीन की; चलकर हट कुलीनों 
को खोपड़ी ! (एक चिता को देखकर) किसका शव जल रहा हैं तुकमें कुलीन का 
या अकुलीन का ? ( दूसरी चिता को देखकर ) और तुभमें किसका ? यदि 
उसमें कुलीन हैं और तुझमें प्रकुलीन तो दोनों के जलने की विधि में कोई 
भ्न्तर है ? ” 

“दुःख क्यों? में यशपाल्न के दोहरे चरित्र का चित्रण भी बुरा नहीं। बह्द 
इसलिए वहात्त करना नहीं छोड़ता कि कांग्रेस ने असहयोग की माँग की 
दै--आज्ञा दी है, बल्कि अपने एक साथी वकोल ब्रह्मदत्त को नीचा दिखाने 
के लिए। ब्ह्मदत्त ने यशपाल की सद्दायता भी की है, यशपाल इतना धुत, 
नीच, भर द्वेषी दै कि वह उसी को नोचा दिखाना चाहता है, “सच तो यह है कि 
उस्त बदजात ब्रह्मदत्त को इस बढ़ती हुईं स्थिति को देखकर ही मुर्भे अपना जीवन 
भार स्वरूप हो गया है जब तक उसकी सारी प्रतिष्ठा श्रौर कीति मिट्टी में न 
मिल जाथगी, तब तक मुझे शांति नहीं मिल सकती ।” यही यशवाल्र कांग्रेस 
की त्लीढरी करता दै। चुनाव लड़ता दे और रुपये के लालच में एक विद्रोद्दी 
को शरण न देकर गिरफ्तार करा देता दै शअ्रपने मित्र चन्द्रभान को सद्दायता से । 

“बढ़ा पापी कौन! में त्रिज्ञोको नाथ श्रौर रमाकान्त दोनों के द्वी चरित्र का श्रच्छा 
चित्रण किया गया हैं । त्रिज्ञोकी नाथ तो स्पष्ट और खुले रूप में वेश्या रखे हैं और 
रमाकान्त सदाचार की ढींग मारते हुए भी अपनी साली से उसी प्रकार सम्बद्ध दै, 
जैसे त्रिज्ञोकोनाथ वेश्या से । सदाचारी रमाकान्त छुल्-कपट से भी त्रिल्ञोकीनाथ 
के विरुद्ध काम करता है, केवल्न चेम्बर का प्रधान बनने के लिए । वह कहता है, 
“मेरी उसकी क्या दुश्मनी ? परन्तु बात यह हे कि इस प्रकार के वेश्यागामी ओर 
शराबी मनुष्य का हमारे चंम्वर का सभापति रहना, हम सबके लिए घोर लज्जा 
का विषय हैं।” वही रमाकान्त विजया को खींचकर गले से लगाते हुए 
कहद्दता हैः “ग्राह विजया ! क्‍या कहती हो ? कहाँ तुम और कहां वे ? में 
सत्य कहता हूँ कि तुम्हारे पूर्व किसी ने मुझ पर ऐसी मोहिनी न डाली थी।” 

नारी-चित्रण में भी लेखक ने विभिन्‍न रूप उपस्थित करने का प्रयास 
किया दै। रेवासुन्द्री दैलेन-जेसी मुग्ध कुलबधुए' भी उनके नारी-चित्रणों में 
हैं; सीता, राधा, राज्य-श्रो -जेसी झ्रादर्श सौंदर्य मयी सुकुमार नारियाँ भी और 
सत्यभामा, सुखदा भी। यदुराय की वीरता, और शस्त्र-कौशल देखकर 
मुग्धा बाला रेवासुन्द्री का झ्राकर्षित होना स्वाभात्रिक है। वह उसे प्राप्त करने 
का निरचय करते हुए कद्दती है: “रुक्मिणी देवो को भगवान्‌ कृष्ण के, सुभद्रा 
देवी को वीरवर प्रजू न के ग्रौर संयोगिता देवी को महाराज पृथ्वीराज के प्राप्त 
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करने में इसी प्रकार का संघर्ष तो करना पड़ा था।” और जब यदुराय महत्न 
में आकर रेवासुन्दरी से भेंट करता दैै तो कद्दता दै, “में अपने हृदय को चीरकर 
आपके सम्मुख किस प्रकार रखूं ।” इन थोड़े-से शब्दों में उसके हृदय का प्रेम 
स्पष्ट हो जाता है । 

“शशिगुप्त' की दैलेन भी मुग्धमना बाला है। शशिगुत्त को देखकर उस 
पर मुग्ध द्वो जाती द्ै, वह अपने पिता से कद्दती है, “पिताजी शशिगुप्त क्या 
सचमुच शश्षि-जंसा नहीं हे। उससे श्रच्छा कभी कहीं भी कोई पुरुष आ्रापने 
देखा ?” इसके साथ ही द्ैलेन में विचार-शीलता भी है, वह केवल्न प्रेम 
करना द्वी नहीं जानती; देश-भक्ति और देश-व्ोह का भी श्रंतर सममती है। 
जिस शशिगुप्त के प्रति श्रपने श्रम को वह्द श्रपने पिता के सामने भी नहीं 
छिपाती उसी के देश-द्वोहद की बात सुनकर वद्द कद्दती है: “प्राप ठीक कहते 
हैं पिताजी, देश-भवत देश-द्रोही से विवाह नहीं कर सकता | स्वर्ग और नरक 
का सम्बन्ध नहीं हो सकता।'***** में देश-भकक्‍त, शशिगुप्त देश-द्रोही ।'***** 
शशिगुध्त प्रेम का पात्र नहीं, घ॒णा की वस्तु हैँ ।” 

दैलेन का प्रेम भी विचार-प्रधान दै। वद्द यूनानी राष्ट्रीयता को समर्थक 
नहीं, वद्द विश्व-प्रम की भी दीवानी दै, “यूनाव और भारत, यवन और 
भारतीय मित्र ओश्रौरझात्रु ये सब क्‍यों ? एक पृथ्वी, एक मानव-समाज, सभी 
मित्र--यह क्‍यों नहीं ।” और जब उसे मालूम होता दै कि शशिगुप्त देश-भक्त 
दहै--राष्ट्र-निर्माता दै, तो उसका प्रेम फिर जागृत द्वो जाता है: “में यहीं 
रहेंगी पिताजी ग्राततायी यवनों के विद्रोही और देश-प्रेमी शशिगुप्त से, केवल 
शशिगुध्व से विवाह ' (४ 

“मद्दच्च किसे? की सत्यभामा और “दुःख क्यों? को सुखदा भी सबल नारी- 
चरित्र हें। सत्यभामा यथाथंवादी व्यवह्ार-कुशल नारी दैै। उसमें स्फूर्ति है, 
गतिशील्ञता दै, दृद-संकल्प द्वै। उसका पति कर्मचन्द आ्रादर्शवादी गांधीवादी 
है । उसे उसके साथी ही बदनाम और वरबाद करते हैं और सत्यभामा उन 
से जैसे को तेसा' का ब्यवद्वार करतो है। वह कद्दती हैं, “इन कीड़ों को 
कुचले बिना ग्रव मुझे क्षण-भर भी विश्राम नहीं मिल सकता। जिन्होंने श्राप 
को बरबाद किया, उस वरबादी पर बदनाम बनाया और ऐसी नीच कार्यव्राही 
करने पर भी जिन्हें शर्म नहीं ग्राई, उन्हें कुचले बिना मुझे कंसे शान्ति मिल 
सकती है। में मृत्यु-लोक की मानवी हूं, स्वर्ग की देवी नहीं।'” सत्यभामा अंत 
में कर्मचन्द्र को समम्काती द्वै कि इस संसार में मद्दत््त धन का है। घन द्वै तो 
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सब ल्लोध सम्मान करते हैं, और धन जाने पर वे द्वी लोग बदनाम करते हें 
और बदड़े-से-बढ़ा अपराध मढ़ते हैं। 

“८ुःख क्यों?! की खुखदा के चरित्र में रोमाण्टिक प्रभाव दै। वह ईमानदारो 
और नेतिकता की प्रतिभा है, पर घर को सुखी बनाने के रहिए वद्द अपने पति 
यशपाल्न से समझौता करती दै, फिर भी उसके चारित्रिक गुणों को विज्ञकुल 
जंग नहीं लग जाती। उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है। उसे मालूम हो जाता दै कि 
यरापात्न अपने साथी चन्द्रभान को एक देश-भक्त विद्रोद्दी को इनाम के ज्ञालच 
में गिरफ्तार कराने भेजता है, तो उसकी स्वाधीन आ्रात्मा तिलमिज्ञा उठती है, 
बद्द यशपाल से कद्दतों है, “ओह ! यह वाद-विवाद का वक्‍त नहीं । वाद- 
विवाद के लिए फुर्सत भी नहीं। जाग्रो-जाओ चन्द्रभान को रोको फौरन 
रोको'**'*'।” और जब यशपाल नहीं जाता तो वह तुरन्त चन्द्रभान को 
रोकने के लिए धर से बाहर हो जाती है। वद्द पुलिस के आने से पहले ही 
विद्रोद्दी को सचेत करती दहै। बह भाग जाता द्वै। कचहरी में वद्द गरीबदास 
को बचाने के लिए गिरफ्तारी के बारे में भेद खोलते हुए कहती हैः “गरीब- 
दास बॉकेबिहारी (विद्रोही) को नहीं जानते ।*** *“'बॉकेविहारी को भगाने 
में मेरा दोष है। गरीबदास जो निर्दोष हें। में दोषी हूँ । आप इन्हें नहीं, मुझे 
दण्ड दीजिए ।” 

गोविन्द्दास जी के नाठकों में कर्ण की द्रोपदी और दुःख क्यों?” की 
सुखदा सशक्त चरित्र हैं। चरित्र-चित्रण में लेखक ऐसे चरित्र निर्मित नहीं कर 
सका, जो बहुत सबल्न हों, या जिनमें बहुत गहरे रंग भरे गए हों। 
“शशिगुप्त! नाटक “चन्द्रगुप्त” ही द्वे। वहों कथा, वे द्वी पात्र फिर भी इस 
नाटक का एक भी चरित्र प्रसाद के चरित्रों की छाया को भी न छू सका। 
“शशिगुप्त” का चाणक्य प्रसाद के चाणक्य के सामने निबंल, औ्रौर बौना 
मालूम द्वोता द्वै। यद्दी बात इसके शशिगुप्त में भी हैं। दैलेन में भी कोई 
नई कराप्तात लेखक नहीं कर सका। जो गम्भीयं, गौरव, मद्दानता, प्रताप 
और तेज़ प्रसाद के चरिश्रों में देखा, उसकी यहाँ कल्पना भी नहीं। सामाजिक 
नाटकों में भी चरित्र को रंगीनियाँ और थिचित्रताए' नदीं-जेसी लच्मी- 
नारायर मिश्र के नाटकों में हैँ । तो भी लेखक का चरित्र-चित्रण बुरा तो कभी 
कह्दा द्वी नहीं जा सकता-- अच्छा! को ओर अधिक है। चरित्र-चित्रण की 
दृष्टि से दुःख क्‍यों?” और कर्ण” लेखक की सर्वोपरि रचनाए' हैँ। 

कला का विकास 
श्री गोविन्द्दास का प्रथम नाटक 'द्वरप' ५२३५ ईस्त्री में प्रकाशित 
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हुआ । इस समय तक हिन्दी में काफ़ी नाटक निकत्न चुके थे। इनको अपनी 
कला को सँवारने का पर्याप्त अवसर मित्र चुका था। लेखक ने इस स्थिति 
से जञाभ भी उठाया; पर वे अपने नाटकों में कल्ना-सम्बंधी कोई ऐसी वस्तु 
न दे सके जिसे नाटक-साद्दित्य में महत्वपूर्ण देन के नाम से स्मरण किया 
जा सके न द्वी वे कोई गौरवपूर्ण और प्रसन्‍न निर्माण ही कर सके। त्ञाभ 
उन्होंने यद्द उठाय्रा कि नाटकोय छोटी-मोटी अस्वाभाविकताए"” उनके 
नाटकों में न आ पाईं । किसी पात्र के सम्मुख उसे न बताने वाल्ले या उस 
के विरुद्ध भाव को स्त्रगत द्वारा प्रकट करने वाली स्वाभाविकता इनके 
किसी भी नाटक में नहीं दे । वेसे अ्रकरेले में श्रपने हृदय के आवेश, उद्विग्नता 
या अन्तःसंघघ॑ को प्रकट करने के लिए प्रायः सभी नाठढकों में स्व्॒गत का 
सद्दारा लिया गया है। 

“कुल्लीनता! के दूसरे श्रंक का तीसरा दृश्य यदुराय के स्वगत-भाषण 
को ही श्रर्षित किया गया है। छुठा दृश्य भी रेवा सुन्दरी के स्त्रगत से 
श्रारम्भ होता है। कर्ण! में इस प्रकार का स्वग॒त बहुत श्रधिक है। पहले 
श्रंक के पहले दृश्य का आरम्भ कर्ण के दो पृष्ठ के स्त्रगत से होता है 
और चौथा दृश्य कुन्ती के गाने भ्ौर स्व॒गत से । दूसरे भ्रंक का पहला दृश्य 
फिर कर्ण के स्वगत से श्रारम्म द्वोता है श्रौर चौथा दृश्य रोहिणी के स्व्रगत 
और गान से । तीसरे श्रंक का दूसरा दृश्य कुन्‍्तो के स्वगत और गान से 
और पाँचवाँ कर्ण के स्व्रगत से आरम्भ द्वोता है। चौथे अश्रंक का पाँचवाँ दृश्य 
भी कर्ण के द्वी स्वगत से आरम्भ द्वोता है, 'कर्ण! में दो-ढाई एप्ठ तक 
के स्व्रगत हैं। चरित्र या भावावेश प्रकट करने का यह साधन ऊँचे दर्ज 
की कल्ना-कुशलता नहों, कर के सित्रा गोविन्ददास जी के सभी नाटक इ्स 
रोग से मुक्त हैं। इस प्रकार के स्वगत अभिनय में बाघक होते हैं और 
वे प्रल्ञाप-मात्र समझे जाते हैं । 

लेखक ने चाद्दे बहुत गहराई, रंगीनी, घुटन, ब्यक्ति-वैचित्य, उल्नकन 
ओर रहस्यमय कौतूहल श्रपने चरित्रों में न भरे द्वों, पर उनके चित्रों में 
जान श्रवश्य है। चरित्र-चित्रण के लिए लेखक ने कई साधन अश्रपनाये हैं। 
पात्र स्वगत के द्वारा अ्रपने चरित्र के रद्वस्य का उद्वाटन करते पाए जाते 
हैं--अ्रपनी मनोब्यथा या श्रन्तरदशा बताते हुए मिलते हैं। यद साधन 
सभी नाटकों में अपनाया गया है । पात्रों के द्वारा भी दूसरे पात्रों के स्वभाव 
और चरित्र बताये गए हैं। पात्रों के कार्यों के द्वारा ही चरित्रिक गुणों का 
प्रकाशन किया है । यशपाल का जेसे बॉकेबिदारी को गिरफ्तार कराने का 
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प्रयत्न । या सुखदा द्वारा बॉकेबिदारी को भगाने का रहस्योदुघाटन उसके 
चरित्र पर पर्याप्त प्रकाश डालता दै। लेखक का चरित्र-चित्रण सफल वी 
कहा जायगा । 

नाटकों में समय का वातावरण उपस्थित करने के लिए लेखक ने अभि- 
नय, वेश-भूषा, कमरे, मद्दज्, या स्थान की सजावट आदि के लिए बहुत 
विस्तृत रंग-संकेत दिये हैं। “कुलीनता! में प्रथम दृश्य के निर्माण के लिए 
ढाई पृष्ठ, 'शशिगुप्त” में डढ़ एृष्ड, “कर्ण! में साढ़े चार प८ठ, “मद्दस्व किसे ९? 
में एक पृष्ठ, और “बढ़ा पापी कौन! में डेढ़ पष्ठ का रंग-संकेत दिया गया 
है । इन संकेतों में मेज, कुर्सी, फश, छुत, दीवारों की तस्वीर, पर्दे आदि 
सभी को विस्तृत रूप में समम्णा दिया गया है। पात्रों के कपड़े, बाल, म्‌ छ- 
दाढ़ी आदि का भी बेन कर दिया गया है । नाटक के हर दृश्य में बाता- 
वरण का बहुत ध्यान रखा गया दै । भ्रभिनय और कार्य-व्यापार के लिए भी 
लेखक संवाद के बीच-बीच में संकेत करता रद्दता है । 

देखिये-- 

“जिलोकोनायथ --( एकदन झाग-वबूला होकर खड़ होते हुए ) अच्छा, तो 
भ्रारजू-मिन्‍्तत करते-करते अत्र ग्राप घन्रक्ों देते पर उतारू हो गए । 
( चिल्लाकर) धमकी ? ओह ! मुर्के धमको ? बस उठिये, जाइये यहाँ से, 
में आपसे बात नहीं करना चाहता । (क्रोध से इधर-उधर टहलने लगता है)” 

(“बड़ा पापी कौन?) 

कभी-कभी अपने नाटकों का श्रारम्भ लेखक बहुत द्वी शानदार और 
प्रभावशाल्नी ढंग से करता द्वे । नाटक का आरम्भ और श्रंत यदि शानदार 
रदे तो सामाजिक श्रभिनय देखने के बाद बहुत भच्छा प्रभाव और स्म्वति 
लेकर जाते हैं। 'कुल्लीनता', “शशिगुप्त” और “कर्या' का आरम्भ बहुत ही 
शानदार हुआ्रा है। 'कुल्ीनता' और 'कर्ण! दोनों का आरम्भ एक विशाल 
दृश्य से द्वोता दै । सेझढ़ों दशकों और राजा-रानियों को उपस्थिति में शस्त्र- 
प्रतियोगिता से नाटकों का आरम्भ होता दै। सामाजिक मुग्ध, स्तम्मित, 
रोमांचित श्रौर आनन्दित द्वो जाते हैं । 'कुलीनता” में यदुराय गोंड सर्वश्र प्ठ 
वीर प्रामाणिक द्वोता दै और “कर्ण! में कर्ण । दोनों द्वी समाज और शासन 
की दृष्टि में नीच हैं। “शशिगुप्त' का आरम्भ भी एक भव्य, प्रभावशाली, 
विशाल्न दृश्य--पामीर के शिखर से द्वोता द्वै; जद्दाँ चाणक्य श्रौर शशिगुष्त 
विचार-विनिमय कर रहे दैं। “कर्ण! का प्रथम दृश्य ठीक राधेश्याम कथावाचक 
के 'दानवीर कर्ण! के समान दी दे । लगता है, उसी से प्रभावित हैं लेखक । 


२१० हिन्दी के नाटकेकार 


और “शशिगुप्त! का प्रथम दृश्य श्रसाद” के “चन्द्रगुप्त” के प्रथम दृश्य की 
बराबरी नहीं कर सका। आरम्भ वेसा ही है। 

नाटक का श्रन्त भी प्रभावशाली द्वोना चाहिए। “कर्ण का अधिक 
शानदार न हो सका | इससे अधिक प्रभावशाल्री ठो 'दानवीर कर्ण! का श्रन्त 
है--हुप्ण और भ्रजुन को मरते-मरते भी दान करते हुए। “कर्ण! का श्रन्त 
करण के महत्व को अ्रवश्य कम कर देता दै ; “कुलीनता का श्रन्व भी दु:खद 
दै--प्रभावशाली श्रवश्य दै । “दुःख क्यों? का श्रंत भी श्रच्छा दै | “बढ़ा पापी 
कौन! और "“मद्द्व किसे? का न आरम्भ नाटकीय है और न श्रन्त । इनमें 
नाटकीय कला विकप्तित रूप में नजर नहीं श्राती । 

कार्य-ब्यापार नाटक का प्राण है। 'कुलीनता? में कार्य-ब्यापार पर्याप्त 
मात्रा में पाया जाता द्वै। प्रथम दृश्य दी स्फूर्ति, गति और कार्य-ब्यापार से 
पूर्ण दै। दूसरे अंक का श्रारम्भ भी स्फूर्तिमय गतिशीलता से होता है। 
तीव्रता से सुर भी पाठक प्रवेश करता द्वै शोर कड़ककर कद्दता है, “बन्द 
करो यह नृत्य और हट जाञ्रो नर्तकियों ! ” सामाजिक स्तम्भित तरद्द जायंगे । 
इंस दृश्य में उद्चल-कूद नहीं दै, और न इसे कार्य-ब्यापार दी कद्दा ज्ञाता 
है । ग्रभिनय को गतिशीलता इसमें अवश्य दै । इसी अइझ का तीसरा दृश्य 
भी रोमांचकारी है। श्मशान में यदुराय का घूमना। उसके स्वगत में भी 
श्रत्यन्त तीव्रता और गतिशीलता द्ै। तोौसरे अइझः का श्रारम्भ भी उष्णता 
में दोता दे । इसी अक्ू का तीसरा दरय भी कार्य-ब्यापार पूर्ण है। नाटक 
का अ्रन्तिम दृश्य तो बहुत द्वी स्फूर्िमिय दै। “कुलीनता” कार्य-ब्यापार की 
दृष्टि से सफल नाटक है। “शशिगुप्त” में कार्य-ब्यापार का तस्‍्व अधिक आना 
चाहिए था; पर इसमें युद्ध की कुछ घटनाओं को छोड़कर घटनाओं की 
कमी है । 

“करण? का उपक्रम वाल्ना दृश्य तो कार्य-ब्यापार को दृष्टे से श्रपू्व॑ है। 
पद्दले श्रक्न का पहला दृश्य भी गतिशोल हं। तीसरा दृश्य द्य॒तक्रीड़ा का 
दै--यदह तो जानदार श्रौर चलता हुआ होना द्वी चाहिए । कर्ण! में भी 
घटनाश्रों की शड्डला नहीं है अधिक--घटनाओं-प्तस्वन्धी कार्य-व्यापार भी 
कम है; पर भाव-अनुभाव-सम्बन्धी कार्य-ब्यापार की इसमे भी कमी नहीं। 
गोविन्ददास जी के सामाजिक नाटक “दुःख क्‍्यों?, “महत्त्व किसे! और “बड़ा 
पापी कोन! कार्य-ब्यापार की दृष्टि से बहुत शिथिल हैं । “दुःख क्यों? के तीसरे 
ओर चौथे अ्रक्क के श्रन्तिम भाग में कार्य-ब्यापार या गतिशील्ता दै। शप 
पूरे नाटक में बढ या खड़े द्वोकर वार्तालाप-मात्र किसी घटना का नाम नहीं। 


सेठ गोबिन्ददास २११ 


केवल बॉकेबिदारी के चले जाने पर सुखदा में तोब्रता आतो दै। चौथे अ्रक्क 
के अन्त में भो केवल सुखदा द्वी श्राणवान मालूम द्ोती दै। महत्त्व किसे? मं तो 
नाटकीयता, कौतूडुल, कार्य-ब्यापार नाम की कोई वस्तु द्वै नहीं। बस कमंचंद 
और सत्यभामा बेठे-बैठे बातचीत करते रहते हैं। “बढ़ा पापी कौन! में भी 
केवल देवनारायण की रूत्यु को घटना के सित्रा कोरी बातचीत में पूरा 
नाटक समाप्त है। 

आऊस्मिकता, रदस्य-प्रन्थि, अनाशितता भी नाव्य-कला के प्रमुख तत्व 
हैं । इनको सेठ गोविन्ददास के नाटकों म॑ कमी द्वै। 'कुलीनता! में यदुराय को 
पुरस्कार के स्थान के देश-निकाल्ञा, “दुःख क्‍यों? सें सुखदा द्वारा भण्डाफोड़ 
“करण! में कर्ण का कुन्‍्ती से उत्पन्न-अकस्मिकता और रहस्य-प्रन्थि समझना 
चाहिए । कर्ण का कुन्ती से उत्पन्न होना भारतीयों के लिए कोई भी श्राक- 
स्मिकता या रहस्य नहीं, सब इसे जानते हैं । 'महस्व किसे”, “शशिगुप्त' और 
और “बड़ा पापी कौन! में नाम को भी यह नहीं है । नाटकों के इस अ्रभाव 
को निर्बज्षता दी समझा जायगा। कुछ पात्रों को बात-चीत के बीच सदसा 
अन्य पात्रों का प्रवेश भी आकस्मिकता में आता है। “प्रेमी! और 'अ्रसाद' के 
नाटकों में यद्द प्राय: मिज्ष जाता है । इसमें सामाजिकों को विस्मयानन्द्‌ की 
अनुभूति होती दै। भारतीय फिल्मों में भी ऐसे श्रनेक उदाद्ृरण देखने को 
मिल जाते हैं। दर्शकों को रोमाश्चित करने के जिए यद्द एक विशेष तत्त है, 
जिसकी कमी गोविन्द्दास जी के नाटकों में खटकतो हे । 

साधारणत: संवाद छोटे ही द्वोते हैं, पर यद्द लेखक को कला का अन्ज 
नहीं। छोटे और संक्षिप्त संवादों के साथ दो ढाई ए्रप्ठ तक के संवादों से 
भी इनके नाटक भरे पढ़े हैं। 'कुलीनता! में यदुराय, विजयलिंद, खुरमी 
पाठक, चणयडपीड श्रादि के संवाद एक से दो एछ्टों तक को लम्बाई के हैं। “कर्ण 
मे कर्ण भर कुन्ती के स्व॒गत के संवाद अरूचिकर रूप में बड़े हं--दो-दो एप 
तक के । इन दो नाटकों को छोड़कर संवादों की संक्षिप्तता की दृष्टि से 
सभी नाटक ठीक हैं। “दुःख क्‍यों” में गरीबदासल के एक उपदेश को छोड़कर 
सभी संवाद संदषिप्त, चुस्त,' गतिशील थ्रौर सशक्त हैं। संव्रादों दृष्टि से 
यह नाटक सर्च श्रे्ठ दै । भाष्रा को दाज्टि से लेखक के नाटकों में खटकने वाली 
बात है, चलतो नाटकीय प्रचलित भाषा न ऊिखकर जबिखी जाने वाज्ी भाषा 
की ओर भ्ुकाव द्वोना । उदाहरण-- 

“रेवा सुररो--( गद-गदु स्वर से ) में अपने द्वदय का चौरकर ग्रापक 
सम्मुख किस प्रकार रख ?” (' कुल्लोनता ) | इस एक वाक्य के स्थान में 


२१२ है हिन्दी के नाटककार 


“कलेजा चीर कर कंसे दिखा दू” ?” अ्रधिक उपयुक्त होता। 

एक और उदाहरण-- 

“सत्यभामा-- इन कीड़ों को कूचले बिना श्रव॒मुझे क्षण भी विश्राम 
नहीं मिल सकता। जिल्होंने प्रापफो बर्बाद किया, उप्त वरबादी पर बदनाम 
बताया और फिर ऐसी नीच कार्यवाई करने पर भी जिन्हें श म॑ नहीं श्राई, 
उन्हें कुचले बिना मुझे कँसे शान्ति मिल सकती हैं? में मृत्य-लोक की मानवी हूँ, 
स्वगं की देवी नहीं ।”” ('मदृस्व किसे) इश् उद्धरण में लेखक के भाषा | संबनन्‍्धी 
अनेक दोष स्पष्ट द्वो जाते हैं । पहला वाक्य इतना शिथिल श्रौर ढीज्ा दे कि 
उससे न तो बोलने वाले का क्रोध प्रकट होता है, न रोप श्रौर न संकरप । 
“बदनाम बनाया? “झृत्यु-लोक' झादि तो कमाल के अशुद्ध प्रयोग हैं। इस 
में पुनराबृत्ति भी है । लेखक के सभी नाटकों को पढ़ने पर लगता है, उगकी 
भाषा में हृदय का प्रवाह नहीं, वह मेज पर बेठकर सोच-सो च कर लिखी गई 
है। चलती हुई भाषा का प्रवाद्द इनके नाटकों में नहीं मिलता । 

इनके पात्र और परिस्थिति के प्रतिकूल भी कहीं-कहीं संवाद मिलते हैं । 
“शशिगुप्त? में श्रचानक सेल्यूकस का अपनी लड़की दैलेन से पूछ बेठना और 
उसका बढ़ी सफाई और निस्संकोच भाव से कहना कि वह शशिगुष्त से 
ब्रिवाह करेगी । और श्राश्चर्य तो यह है कि इस प्रसंग से पूरब कहीं शशिगुप्त 
और द्दैलेन का प्रेम विकसित भी नहीं हुश्रा । पश्चिमी सभ्यता में चाहे कितनी 
ही नि:संकोचता हो, कितनी ही श्रलजता हो, पर पिता के सामने श्रचानक 
विवाह-प्रस्ताव अपने ही मुख से लड़की नहीं करती । पिता तो पिता अ्रपने 
प्रेम्ती से भी लड़कियाँ विवाह-प्रस्ताव नहीं करती-अ्रव॒तो यह एक सामा- 
जिकता भी बन गई दै कि लड़के हो पहले विवाह-प्रस्ताव करेंगे । विवाद्द को 
बुनियाद में जो काम-भावना की मधुरता है, उसे श्रनुभव करते द्वी एक 
मोंहक लज्ञाभ लाली दौइती द्वै और शील औ्रौर लज्ञा युवती की जिह्ना पकढ़ 
लेती द्वै । इसी प्रकार का हास्पास्पद वार्तालाप नन्‍द और राक्षस का कराया 
गया दै । मगध का सम्राट्‌ और लगता दै कि सस्ते ढंग के स्टेज का अभिनेता 
बेतुकी हँसी कर रद्दा है । 

नाटकों के गीत अच्छे-बुरे दोनों प्रकार हैं । कुछ गीत स्वर, संगीत, 
परिस्थिति के अनुसार बहुत उपयुक्त दें, कुछ अनुपयुक्त । बड़ा पापी कौन! 
जैसे छोटे नाटक में दो प्रप्ठ के गीत खटकने वाली बात द्वें। 'शशियुष्त” में 
१६ गाने दें, जिनमें ८ अकेले द्वेलेन के । दोनों दी बार्ते अनुपयुक्त । और 
“कण! में कुन्ती और रोहिणी को गाने का रोग है । 


सेठ गोविन्ददास २१३ 


गोविन्ददास जो के नाटकों में कल्जा अवश्य दै ; पर उसमें लगातार 
विकास के दशंन नहीं द्वीते । संख्या की दृष्टि से शायद इन्होंने संबसे अधिक 
नाटक लिखे हैं । पर कला का कोई ऊँचा स्तर इन्होंने स्थापित नहीं किया। 
“प्रसाद! “प्रेमी! लच्मीनारायण मिश्र आदि ने जिस प्रकार हिन्दी नाव्य-कल्ना 
को उन्नत करने में सफलता दिखाई, वैसा प्रयास भी इनके नाटकों में कम 
ही मिलता है। नाटक भ्रच्छे हैं, बुरे नहीं; पर कोई “स्थापना' इनके नाटकों 
में देखने को नहीं मिलती । 

अभिनेयता 

अभिनेयता का सम्बन्ध जहाँ तक दृश्य-विधान से है, गोविन्द्दास जी 
के नाटकों की दृश्य-रचना अ्रधिकतर सरल और सुगम है.। कई नाटकों के 
अंक ही दृश्य हैं। दुःख क्यों”, 'मद्तत्व किसे', और “बढ़ा पापी कौन” सबसमें 
चार-चार अ्रइ्ड हैं। और ये श्रक्ष दही दश्य । इन तीनों नाटकों के सभी दृश्य 
आसानी से निर्मित किये जा सकते है। ये तीनों नाटक सामाजिक हैं-वर्तमान 
जीवन के विषय में । प्रायः सभो अंक-दृश्य घर के एक-एक कमरे के दैं। “दुःख 
क्यों? का श्रन्तिम दृश्य मजिस्ट्रट की श्रदालत का है, शेष घर के द्वी । दृश्य 
न तो इतने विशात्र दी हैं, न इतने सुसज्जित और राजसी कि उनके बनाने 
में कठिनाई हो । और यदि एक के बाद दूसरे के निर्माण में कुछ देर भी श्रपे- 
छित द्वो, तो वे श्रंक हैं । दो भंकों के बीच समय मिल ह्वी जाता है । 

कार्य-ब्यापार की दृष्टि से दुःख क्यों? में अभिनय-सम्बन्धी कार्य-ब्यापार 
की कमी नहीं । तीसरा और चौथा श्रंक अभिनय की तीखघ्ता से पूर्ण दहै। 
अन्तिम दृश्य का श्रन्तिम भाग तो बहुत सफल दे । भाषा और संवाद की 
दृष्टि से भी यद्द नाटक लेखक के श्रेष्ठ नाटकों में है । और उनके सब नाठकों में 
सबसे असफल नाटक दै। “मदत््व किसे? में न कार्य-ब्यापार द्ै, न घटना 
और चरित्रों का तीखापन । “बड़ा पापी कौन! में देवनारायण की मस्‍्यु तो 
एके घटना है दी--हस पात्र के श्रभिनय में भी गतिशीलता है। भाषा भी 
इसकी अ्रस्छी दै | हसका भी अभिनय हो सकता है। “मद्दच्व किसे! का श्रमि- 
नय दृश्य-विघान की दृष्टि से तो सरल दै, पर उसमें अभिनय-तच्त्वों का ग्रभाव 
होने से उध्का प्रभाव तनिक भी नहीं पड़ सकता । अन्य दृष्टि से भी यह 
नाटक असफल दै। 

विस्तार की दृष्टि से भी तोनों नाटक बड़े नहीं हैं। दुःख क्यों! १३४, 
“महत्व किसे! ६८; और बढ़ा पापी कौन! २३ एप्ठों का है । इनमें से किसी 
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भी श्रभिनय में दो घण्टे से अधिक समय की शअ्रपेज्ञा न्ीं। संवाद भी इन 
नाटकों के संक्षिप्त हैँ और भाषा भी अन्य नाटकों की अ्रपेत्ञा सरल, चत्षती 
हुईं भौर चुस्त दै। स्वागत किसी नाटक में भी नहीं है और “बढ़ा पापी कौन? 
में ही केवल गति है। वद्द श्रवश्य लम्बा है और खटकने वाला भी । 'दुःख 
क्यों? तो सभी त्रुटियों से मुक्त दहै। 

बढ़े नाटकों में 'कुलीनता', 'शशिगुप्त! और “कर्ण! हैं। बढ़े नाटकों में 
इश :-विधान की सरलता और समझदारी भी दै और कठिनता और दुरूद्दता 
भी । ठीनों नाटकों का आरस्म बहुत ही प्रभावशाली दक्ष से होता दै। 'कुली- 
नता” और 'कर्ण! का प्रथम दृश्य दै--दरशकों से खचाखच रंगभूमि। जिसमें 
राजा-रानी, सेनापति-सनिक आदि की उपस्थित में शस्त्र-प्रतियोगिता होती 
है । दश्य बहुत दी भब्य, विशाल शानदार और प्रभावशाली दै | “शशिगुप्त! 
का दृश्य भी एक विशाल, ऊँचे पर्वत का है । 'कुज्ञीनता' का दूसरा दृश्य द्ै 
राज-प्रासाद का एक दालान; जो एक पर्दे मात्र से दिखाया जा सकता है। 
तीसरा दृश्य फिर विशाल दै--राज-प्रासाद का सभा-भवन। चौथा--एक 
मेंदान यद् मी एक बढ़ा दृश्य है इन दृश्यों के निर्माण में श्रवश्य कठिनाई 
उपस्थित होगी । एक दालान को छोड़कर सभी दृश्य विशाल हैं। इसके 
निर्माण के लिए समय कठिनता से मिलेगा। इनके सिवा सभी दृश्यों की 
सरज्ञता से रचना की जा सकतो है। 

“कर्ण! का प्रथम दृश्य श्रत्यन्त विशाल और महान्‌ दृश्य है। हसके बाद 
पहला अंक आरम्भ होता है-कर्ण के कक्ष से । दूसरा पाण्डवों का महल, 
तीसरा हस्तिनापुर के राज-प्रासाद का सभा-भवन, चौथा दै कुन्ती का कक्ष- 
इनमें केवल तीसरा दृश्य ही निर्माण-कौशज् श्रोर समय चाहता दहै। शेष 
सभी दृश्य पदों से ही दिखाये जा सकते हैं। “कर्ण” में केवल 'उपसंद्वार” के 
पर्दा उठा-उठाकर जो तीन दृश्य दिखाये गए हैं, इनमें पदले दो-युद्ध 
भूमि में युद्ध-रंगमंच पर दिखाये जाने असम्भव दैं। लेखक की अभिनय 
सम्बन्धी भूल का यह अच्छा उदाहरण द्वै। वह स्वयं कद्दता है, “यहाँ तक्क 
का अंश सिनेमा में ही दिखाया जा सकता हूँ ।” इसका स्पष्ट श्रथं है, यह 
दिखाया जाना अ्रसम्भव दे । इनके अतिरिक्त 'कर्ण! का दृश्य-विधान श्रभिनयो- 
चित है। शशिगुप्त” में भी दृश्य-विधान-सम्बंधी दोष कम ही दैं। वे भी 
सरलता और शीघ्रता से निर्मित किये जा सकते है । युद्ध के एक-दो दृश्यों को 
छोड़कर शेष नाटक अ्भिनयोचित दृश्यों से पूर्ण दै । 

अ्रभिनय के श्रन्य तत्वों, कार्य-ब्यापार नाटकीयता, कौतूदल्, भाषा, 
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संवाद झादि को दृष्टि से 'कुज्ञीनता? भी श्रच्छा नाटक है। इसका अरभि- 
मय तोनों बड़े नाटकों में सवसे अधिक शानदार प्रभावशाली और रसानुभूति 
से पूर्ण दो सकता दै। इसमें एक-दो स्थलों को छोइकर संवाद संत्तिप्त, प्रभां- 
वशाली, चुस्त और सशक्त हैं। सभी दृष्टियों से बढ़े नाटकों में यह सबसे 
अधिक प्रभावशाली द्वै। चरित्र-चित्रण श्रादि की दृष्टि से भी इसमें ल्लेखक ने 
परिश्रम किया दै। यदुराय में तीखापन दै। चण्डपीड में सामान्ती शान 
और भहं । सुरभी पाठ में ब्राह्मण का दिव्य तेज । इस नाटक में घटनाएं 
भी हैं। इसका आदि और अन्त भी बहुत शानदार द्ै। श्रभिनय के लिए 
भ्रादि और श्रन्त भी प्रभावोत्पादक है। यह प्रसादान्त दै। दुःखान्त में भी 
सुखान्त । 

झभिनय की दृष्टि से “कर्ण” सबसे कमजोर नाटक दै। कार्य-ब्यापार को 
भी उसमें कभी द्वै । स्वगत-संवाद तो इसमें अन्य सभी नाटकों से बहुत 
बढ़े हैं। और ज़ेसा कि ऊपर बताया, अनेक असम्भव दृश्य भी इसमें हें। 
अभिनय, कला, चरित्र, भाषा, भ्रादि सभो दृष्टियों से 'दुःख्व क्‍यों! छोटे भर 
सामाजिक नाटकों में और 'कुल्ञोनत बड़े श्रौर ऐतिदहासिक-पौराणिऋ नाटकों 
में सबसे अच्छे हैं । 
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श्री उपेन्द्रनाथ 'अश्क' का सादित्यिक तथा भौतिक व्यक्तित्व विविधताओों 
से पूर्ण है। यह विविधता द्विन्दी के बहुसंख्यक लेखकों में नहीं पाई जाती । 
उद्‌' से यद्द हिन्दी में आये और श्रत्र एक चमकदार लेख के रूप में स्वीकृत 
हो चुके हैं। 'अश्क” कद्दानी-लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, कवि हैं और नाटक- 
कार हैं | उपन्यासकार के रूप में इन्द्ोंने अपने उत्साह और आकांडा की 
ही तृष्ति अधिक की है, उपन्यास-पाठक की कम । कवि के रूप में भी यदद 
अगली पंक्ति में नहीं श्रा सके | हाँ, कद्दानी-लेखक ओर नाटककार के रूप मे 
इनकी रचनाए' उल्ज्ञासपूर्ण सफलताए' हैं । इनकी कद्दानी और इनके नाटकों 
में जीवन की गहराइयाँ, ऊंचो-नीची घाटियाँ और चमकदार छोटियाँ मिलेंगी। 
जीवन की विभिन्‍नताए'--तीखी-मीठी परिस्थितियाँ--इनकी रचनाश्रों 
में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। 


नाटकों का काल-क्रम 


जय-पराजय १8३७ 
स्वर्ग की कलक १६३६ 
केद १६४१ 
उड़ान १६४६ 
छुठा बेटा १६४६ 
आदि मार्ग हि १६९० 
देवताश्रं की छाया में (एकांकी)........र्््र्र ..-- 
तूफान से पहले 39 7- ..../...॒॒॒॒..य॥ /,>:न#द 
चरवाहे 2 ५ 9१८४४ 


“जय पराजय! को जिखने से पूर्व, ऐसा स्पष्ट मालूम होता है, नाटक 
लिखने में कोई सशक्त और गतिशील प्रेरणा इनको उस्साहित नहीं 
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कर रही थी । नाटक लिखने का आरम्भ केवल प्रयोग के रूप में ही अश्क 
ने किया। यदि कोई प्रेरणा का स्वरूप रद्दा भी हो) तो स्पष्ट नहीं। 
उनके इस नाटक को पढ़ने से ऐसा भी मालूम नहीं होता कि इनके 
साद्दित्यक जीवन में कोई महस्वाकांक्ती आराकुलता काम कर रही है। 
“ज़य-पराजय? के पश्चात्‌ “अश्क' के नाटककार में एक ब्यापक प्ररणा बढ़े 
आकुल रूप में गतिशील होती हुईं दिखाई देती दे । स्वर्ग की कलक' में यह 
प्रेरणा अंगडाई-सी ले रद्दी है, 'केद और उड़ान! में सजग और साकार द्वो उठी 
है । इनको पढ़ने से मालूम होता है कि सामाजिक और व्यक्ति-सम्बन्धी उल- 
मझनभरी धुघली तहों में दब्बी समस्याओं को चित्रित करने में अश्क क्रिया- 
शीज्ञ द्वो गया है। वद्द पश्चिमी यथाथंत्रादी प्रसिद्ध नाटककारों--मेटरलिंक, 
स्ट्रिण्ड बर्ग, ओ० नील आदि से भो बहुत प्रभावत्रित हुआ। जैसा कि कद 
और उड़ान? को ब्याख्या! में श्री धर्मब्रीर भारती ने लिखा है, “ग्रइक ने... ..« 
एक दूसरी ही दिशा ग्रपनाई प्र्थात्‌ वततमान सामाजिक व्यवस्था के चक्र में 
उलमे हुए मानव के ग्रन्तमंत में बसने वाली पीड़ा, घायल संस्कार और प्यासी 
खूखार प्रवृत्तियाँ। जैसा स्वयं उन ( अ्दक ) का कहना है कि वे नाठकों में 
स्ट्रिण्ड बगं-जंसी गहराई और तीखापन लाना पसन्द करते हैं... ।” 


समाज की समस्या 


“अरक! के पहले नाटक को छोड़कर सभो नाटक सामाजिक हैं। इन्होंने 
“स्वर्ग की कलक? में कद्दा भी है, “मेरे श्रपने विच।र म ग्राज हमें सामाजिक 
नाटकों की ग्रधिक आवश्यकता हैं।” 

“हवर्ग की मलक! में श्राछुनिक शिक्षा और विवाह-समस्या को लिया गया 
है। आधुनिक शिक्षा ने नारी को कद्दोँ-से कहाँ ला पटका, यह इसमें पूर्ण 
सफल्नता से चित्रित हुआ्रा दे । वतंमान शिक्षा ने नारी की आलसी, निकम्मा, 
फ़ेशन-परस्त, अधिकार को प्यासी भ्रौर बाहरी टीप-टाप के लिए पागल बना 
दिया दै। घर उजड़ रहे दैं--दृत्य-भवन आ्रायाद हो रहे हैं । श्रीमती श्रशोक 
दो रोटियाँ पकाते हुए करादृतो द्ै-नाक-भों सिकोइती हैं; पर कंसर्ट में 
जाना आवश्यक दै। श्रोमती राजेन्द्र अपने ज्वर-पीड़ित बालक को नहीं सेभा- 
ज्लतो,उसे पति की गोद में छोड़कर नृस्य के जिए चली जाती दै। एक वह माँ दै,जो 
अपने बच्चे को तनिक-सा ज्वर श्राने पर चिड़िया की तरह उसे कलेजे से लगाये 
रात-रात भर जागकर बिता देतो दै श्रौर एक यह अभ्राधुनिक माँ द्वै। उम्रा भी 
नारी की स्वतन्त्र सत्ता ओर अधिकार को शानदार उपासिका दे । रघु, जो उमा 
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को अपनी संगिनी बनाने को पागल था, उससे विरत द्वो जाता है और वद्दी कम 
पढ़ी-लिखो लड़की रक्षा उसकी स्वीकृत संगिनी बनती है। 

“कैद? और “उड़ान! में भो विवाद-समस्या को ही लिया गया दे । श्रप्पी 
दिलीप को चाहती थी, परिस्थितियाँ सद्दायक न हुईं और उसका विवाद्द 
प्राणनाथ से द्वो गया । स्वर्ग की वातास के मकों से क्ूज़्ती वद्द लता मुत्नस 
गईं । धन, सामाजिक स्थिति और सरकारी नौकरी दी सब-कुछ नहीं--यह 
शारीरिक और मानसिक भूख नहीं बुझा सकती । श्रष्पी श्रपने को काले पानी 
में समझती है! किशन-पाव॑ती के वार्तालाप से भी यह स्पष्ट कर दिया गया 
है। 'डड़ान! में जीवन की तीन समस्याए' ली गई हैं ! नारी को पूज्य सममझ- 
कर आरती उतारी जाय, वासना को सामग्री समझा जाय, या सम्पत्ति के रूप 
में उसे ग्रहण किया जाय । लेखक का संकेत दै कि वह इन तीनों में से कुछ 
नहीं दै । एक स्वस्थ सजग संगिनी दै । 

माया एक स्थान पर कहती है, “एक ग्राकाश में बसता हैँ, दूसरा गहरे 
ग्रंघियारे खड्ड का वासी है। में दोनों ( शंकर श्रोर रमेश ) से डरती हें, 
ऊँचाई या गहर।ई मेरा आ्रादर्श नहीं | गहरे गडढों या ऊंचे शिखरों से में ऊब 
गई हूँ | में समतल धरती चाहती हूँ ।” अन्तिम दृश्य में मदन, शंकर और 
रमेश की ओर बारी-बारी से देखते हुए माया कद्दती हैं; “तुम एक दासी, 
खिलौना या देवी चाहते हो, संगिनी की तुममें से किसी क़ो आवश्यकता 
नहीं ।” 

इससे नारी की स्थिति स्पष्ट हो जाती है । 

“उड़ान! में और भी कई सामाजिक स्थितियों के सुन्दर चित्र खींचे गये 
हैं। ग्रापत्तिकाज़ में लाज और शील के पत॑ कैसे उड़ जाते हैं, यद्द रंगून की 
यमबारी का उल्लेख करते हुए माया कद्दती दै, “बमवाजी ने जहाँ उन मकानों 
के परखचे उड़ा दिये, वहाँ उनके वासियों की लज्जा को भी तार-तार कर 
दिया। जिसकी शमं उन्हें करोखे से काँकने तक की ग्राज्ञा न देती थी, उन्हें 
मेने नंगे मह, नंगे मुंह क्‍या नंगे शरीर, सड़कों पर माँगते हुए देखा है। में 
शर्म श्ौर बेशर्मी से ऊपर उठ गई हूँ ।' 

“छुठा बेटा? में कोई उलमनभरी समस्या नहीं उठाई गई। केवल घन 
की स्थिति पर हँ साने वाला व्यंग्य किया गया दै । धन से महुष्य की स्थिति 
क्या हो जाती है, उसकी सेवा और चादुकारिता के लिए हर-एक तेयार द्ोता 
है. यही इसमें दिखाया गया है । 
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“स््रग को झलक, 'केद” भोर उड़ान! दिन्दी के श्रेष्ठ समस्या-नाटकें में 
गिने जाने चाहिए । 


हास्य और व्यंग्य 


“स्व की रूज़्कः और “छुठा बेटा? अश्क जी की दो कृतियाँ दास्य-र्यं ग्य- 
प्रधान हैं। “स्वर्ग की झलक? में आधुनिक नारी का बहुत ही ब्यंग्यात्मक चित्र 
है । 'छुठा बेटा! में दास्य अधिक है ब्यंग्य कम । 'स्वर्ग की सज्नक! का दूसरा 
और तीसरा अंक विशेष रूप से ब्यंग्य के अच्छे उदाहरण हैं। 

“श्रोमती प्रशोक--में ने कह दिया मुभरमें स्वयं हिम्मत नहीं । 

मि० पभ्रशोक ( मनुहार के स्वर में ) देखो सीता, खोर तो मेने पका ही 
डालो है, सब्जी में ले ग्राया हूँ । तुम जरा उसे चढ़ा देतीं और चार रोटियाँ 
( चुटकी बजाता है )... 

श्रीमती प्रशोक--मेंने कभी बनाई भी हों।”” 

इसी बातचीत के दौरान में रघु आ जाठा दै, जब श्रशोक गज्ला फाइ-फाड 
कर श्रीमती अ्रशोक को उठाने क्ञगा था। 

“रघु--क््या बात है इतने चीख रहे हो ? ( श्रीमती श्रशोक से ) 
नमस्ते जो'** ।” 

मि ० श्रशोक ( बेज़ारी से )--चीख रहा हूँ, क्या करू बीस वार कहा कि 
भाई तुम झराराम करो ! समय पर एक घड़ी का आराम बाद को एक वर्ष 
की मुसीबत से बचाता हूँ, पर यह मानती ही नहीं ( थक्रे स्वर में ) स्वास्थ्य 
इनका खराब हूँ, रात ये सोई नहीं; पर ज्यों ही सुबह मेने बताया कि तुम्हारा 
खाना है, तो भट रसोई में जा वैठीं । में सब्जी लेने गया था--मेरे ग्राते- 
पाते इन्होंने ल्लीर बना डाली । ( हँसते हें ) खीर बनाने में तो सीताजो बस 
निपुण हें। मुझे लग गई देर, वापस श्राया तो बड़ी भुशिकिल से रसोईघर से 
उठाथा कि भाई आराम करो, फिर मुझे ही डॉक्टरों के पीछे मारा-मारा 
फिरना पड़ेगा ।/”! के 

यहद्द स्थिति दशंकों को हँसाते-हँसाते लोट-पोट कर देगी । 

तोसरे अ्रह्ट में द्वास्य कम है, वह व्यंग्य-प्रधान हो गया दै। श्रीमती 
राजेन्द्र श्राधुनिक नारी का दूसरा नम्रना दै। उसे अपने ब्रीमार बच्चे की 
चिता नहीं, कंसट्ट सें जाकर नृत्य करने का उल्लास दै। यहद्द चरित्र दी 
इय॑ग्य का सुन्दर नमूना दे, तब भी इसमें स्थिति और संवाद का भी तीखा 
ब्संग्य है । 


न्र्त् 
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राजेन्द्र के ये शब्द आधुनिक नारी पर ब्यंग्य-भरी बौछार हैं, “इन 
चमकदार मोतियों का उपयोग कितना हैँ रघु, तुम नहीं जानते--तुम इन्हें, 
दूर ही से प्यार की नजरों से देख सकते हो; चाहो तो इन्हें पास वेठाकर सपनों 
के संसार बना सकते हो; इनकी दमक से अपनी आँखें जला सकते हो; पर 
जीवन के खरल में पीस इन्हें किसी काम में ला सकोगे, इसकी ग्राशा 
नहीं ।” 

अपने बीमार बच्चे को छोड़कर जाते हुए अपने पति से श्रीमती राजेन्द्र 
कद्दती हैं, “मेरी चिन्ता श्राप न कीजिएगा, रात को मुझे देर हो जायगी। 
शाम का खाना भी में मिसेज दयाल के यहाँ खा लूगी और बच्चे का ध्यान 
रखियेगा । मुझे सूचना देना न भूलियेगा । मुझे चिन्ता रहेगी ।” 

इस पर कोई श्रालोचना की श्रावश्यकता ही नहीं । 

“छुठा बेटा! हास्य का अच्छा नमूना है । बसन्‍्तलाल एक शराबी पिता है, 
पाँचों पुत्र उससे घृणा करते हैं, कोई भी उसे पास रखने को तेयार नहीं। पुत्र- 
वधू अलग मुद्दे सिकोड़े रद्दती है, पर तीन लाख की लाटरी उसके नाम श्राते 
ही सब पुत्र सेवा में लग जाते हैं। कोई चरण सहलाता है, तो कोई चित्रम 
भरता दै और कोई मदिरा-पान कराता है। 

“बसन्तलाल--चोटी हिन्दुत्व की निशानी है, हिन्दुओं का श्रपना जातीय 
चिह्न हे ।**' चोटी बिजली के वेग को रोकती है । यदि कहीं मनुष्य पर बिजली 
गिरे तो चोटी के मार्ग से शरीर में होती हुई धरती में प्रवेश कर जाती हूँ । 

देव--शायद यही कारण हे कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी नंगे सिर रहते 
थे और चोटी-को गाँठ देकर रखते थे कि वह खड़ी रहे । 

कलाश--विलकुल विजली के कंडक्टरों की भांति, जो ऊँची-ऊँची इमारतों 
पर लगा दिए जाते ढेँ***ताकि यदि बिजली गिरे तो इमारत सुरक्षित रहे । 

देव--ग्रौर फिर दादा जी कहा करते थे कि प्राचीन काल के ऋषि- 
मुनि इसी चोटी से रेडियो का काम लेते थे और वेठे-ब्रिठाये समस्त संसार की. 
खबरें सुन छ्रेते थे। संजय ने हस्तिनापुर में वेठे-बंठे महाराज घृतराष्ट को 
कुरुक्षेत्र के युद्ध की जो खबर सुनाई वह इसी चोटी के कारण ही तो ।” 

“छुठा बेटा! का हास्य अन्त में घुघलाब्यंग्य वन गया दै--प्रभाव- 
शाली भी । 

पात्र--चरित्र-चित्रण 

“जय-पराजय!' के पात्रों के अतिरिक्त अश्क के सभी पात्र सामाजिक हैं-- 

वर्तमान जीवन के दें। 'जय-पराजय' ऐतिदाधप्रिक नाटक है, उसके पात्र भी 
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इंतिद्वास-सम्मत भारतीय सामन्त-युग के हैं। इस सामन्त-युग के पात्रों 
एक नंतिक आदशंवादिता, कुज-गौरव और ब्यक्तिगत श्रहं का प्राधान्य दै। 
राणा लरसिंद मेवाड़ के ्रधिपति हैं ओर चणड युवराज । “जय-पराजय! में 
प्रेमी के नाटकों के समान मेवाड़ पर बाह्य शत्रुओं का आक्रमण नहीं दै, जो 
बीरता और श्रात्म-बलिदान का अहं बहुत उभरे रूप में श्रतता, फिर भी चण्ड 
का अधिकार त्यागकर आजीवन श्रतिवाद्वित रहने का प्रण एक नेतिक आादर्श- 
वादी कठोर श्रद्दं का प्रमाण दै यह श्रहं हंसावाई में भी व्रिकसित होता है, 
रानी तारा में भी भौर रणमत्न में भो । 'जय-पराजय!” की बुनियाद इसी श्रद्ध 
पर खड़ी हुई और इसी श्रहं की तृप्ति में जय पराजय” का खेल समाप्त 
हुआ | 
 अश्क के चरित्रों में सामन्‍्ती युग की नेतिक कठोरता और आदृशंबादी 

भह्ं द्वोते हुए भी स्वाभाविक विकास है। मानवी चारित्रिक स्वाभाविकता 
हंसा के चरित्र म॑ं सफल्न रूप में श्रा गई दै | हंसाबाई मेवाडाधिपति लत्तसिंह 
की पतनो है । चणढ की विमाता । पर हंसाबाई पहले चणड को अपने पति 
के रूप में प्रदण कर चुको है । चण्ड के प्रति उसकी प्रेम-भावना बहुत ही 
सुन्दर रूप में ब्यक्त को गई है। चण्ड श्राता है। हंसा कद्दती द्वै--“मालती 
तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहो । मेरा दिल धड्क रहा हैं, मेरा गला 
सूख रहा है ।” और घीरे-घोरे हंसा का रंग पीला पड़ना-बे-सुध भी हो 
जाना ! एक श्रगले दृश्य में वह कद्दती है, “माँ, नहीं, युवराज मुझे मई न कहो ।” 
इस एक वाक्य में द्वी हंसा की कातरता बेबसी श्रोर उसकी आशाओं को 
ल्ञाश तड़प रही दै । 

चणढ द्वारा हंसाबाई की उपेता ही हंसा में अद्दं और प्रतिशोध का विष 
बनकर विकसित हुई | भारमली के चरित्र पर भी लेखक ने पर्याप्त परिश्रम 
किया है। राघवदेव से वह प्रेम करती दै। रणमल्र उसका उपभोग करना 
चाहता है | वद्द एक नतंकी द्वै, तो भी क्रिप्तो भो कुलवधू से उसको पवित्रता 
कम नहीं | और राघव्रदेद को हत्या का प्रतिशोध उसने रणमत् से जो लिया 
बह उसके चरित्र की दिव्यता को श्रौर भी प्रकाश में नहला देता दै । रणमत्र 
का वघ करने के लिए वद्द उसकी प्रमिका का अभिनय करती है, उससे मारकर 
स्वयं भी श्रात्म-दत्या करके उसका चरित्र एक ओर तो प्रसाद की कल्याणी 
को छूता दै और दूसरी ओर मालविका के बलिदान को । 

“स्त्रगे की रत्ञक' में चरित्रों का दन्द्वात्मक चरित्र नहीं मिलेगा और 
न दही अश्क के अन्य नाटकों में । पर चरित्र के जो रंग-जिरंगे स्पशं अश्का 
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ने श्रपने पात्रों को दिये हैं, वे चतंमान समाज के जीवित गुण-दोष हैं। 
श्रीमती अशोक, श्रीमती राजेन्द्र, उमा आघुनिक नारी के रूप हैं। रात को 
दो बार बच्ची को दूध पिलाने उठने पर श्रीमती अशोक इतनी अ्रस्वस्थ 
दो गईं कि खाना नहीं बनाय्रा जा सकता, पर उसी शाम को कंसट देखने 
जाया जा सकता है। श्रीमती राजेन्द्र अपने बच्चे को ज्वर में वेसुध छोड़- 
कर कंसर्ट में नृश्य के लिए जाती दै। जाते-जाते कद्दती दै अपने पति से 
“में सोचती हूँ, यदि श्राप भी आज चल सकते | चोघरों साहब कहते थे कि 
पहले से मेंने बहुत उन्‍नति को हूँ । डॉक्टर जो बताये, उसकी सूचना मुझे 
भिजवा देना । भूलना नहीं, मुर्भे चिन्ता रहेगी । 

इससे श्रीमती राजेन्द्र का चरित्र स्पष्ट दो जाता है । 'केंद! और “उड़ान! 
में पात्रों के रूप में समाज की बहुत द्वी जीवित और सिसकती तस्वीरें हैं। 
“क़ैद! की श्रष्पी विवश दमघुटी नारी दै। उसके चरित्र , में लेखक ने बहुत 
अच्छा रंग भरा दै। दिल्‍्दीप से उसका प्रेम दै, उस पर श्रद्धा दै, आदर है-- 
एक अमर आ्राकपंण दै। औ्रौर यह सब लेखक ने यहुत द्वी उभरे-दवे रूप में 
दिखा दिया है| दिलीप के आने का समाचार-मात्र द्दी उसकी मुर्दा रगों में 
जान भर देता दै--उसके पीले गाल्न गुलाबी दो जाते हैं। उसमें कितनी 
ममता--कितनी श्राकुजता--कितनी कातरता उम्रह आती है। “केद 
अ्रप्पी के चरित्र-चित्रण में लेखक ने सांकेतिक प्रयोग भी किये हें । 

“प्राणनाथ--किंग कांग ! किंग कांग ? 

अ्रप्पी--एक भयानक फिल्म का नाम है। जिसमें एक वनमानस एक 
सुन्दर लड़की को उठाकर ले जाता हे । उसी-जेसा भयानक झ्ौर निडर है 


क्छ 


यह बन्दर 
इसमें श्रप्पी के जीवन की विवशता और दमघोट स्थिति का कितना 
सांकेतिक चित्र दै 

“दिलीप (उसके पीछे जाता हुग्रा)--कितने अच्छे थे वे दिन ! 

अ्प्पी--तम्हें तो कभी याद भी न आती होगी उनकी । 

इस छोटे-संबाद में अप्पी के मन की ब्यथा, दिलीप के प्रति प्रेम और 
दिल की धड़कन बज रही दै। 

«उड़ान! में पुरुष की तीन प्रवृत्तियाँ पात्र बनकर श्रा गई हैं। शंकर वह 
प्रवृत्ति है जिससे पागल द्वोकर पुरुष नारी को अपनी वासना की तृप्ति करने 
का साधन समझता दै। मदन उसे अपनी सम्पत्ति समककर अ्रधिकार 
चाहने वाला और रमेश उसको पूजा कै मंदिर में देवी बनाकर पूजने वात्ञा 
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पुरुष है । तीनों पात्र अपने-अपने वर्ग के प्रतिनिधि हैं। माया एक प्राणवान 
नारी दै, जो तीनों का शिकार होना न चाहकर चाहती है समतल भूमि । 

“छुठा बेटा हास्य-प्रधान रचना द्वै। उसमें चरित्र की गदनता “कद? 
ओर “उड़ान!-जेसी नहीं मिलेगी; पर _बसन्‍्तलाल, हँसरीज, कमला, माँ-- 
सभी के चरित्र स्पष्ट हैं। 


कला का विकास 


“अश्क” के नाटकों में काफी विकसित कल्ना के दुशंन द्वोते हैं। 'जय- 
पराजय? उनका प्रथम नाटक द्वोते हुए भी नाव्य-कला का श्रच्छा प्रमाण देता 
है। दृश्यों का विधान नवीनतम नाठकों के श्रनुसार है | संस्कृत-नाव्य-कल्ा 
का तनिक भी प्रभाव इसके नाटकों पर नहीं। स्वगत-जेसी चीज़ भी बहुत 
ही कम मिलेगी और जो-कुछ भी थोड़े-से स्वगत हैं, वे बहुत संक्षिप्त और 
स्वाभाविक हैं। भ्रधिकतर स्वगत दृश्य के अन्त में हैं, जब कोई पात्र श्रकेल्ञा 
रद्द जाता है और श्रत्यन्त आवेश में होता है। मोटिंग, भद, रणमल, 
लज्सिंह, हंसाबाई, भारमली, धाय आदि के ऐसे द्वी स्व्रगत हैं। 'जय- 
पराजय” के बाद लिखे गए किसी नाटक में भी स्वगत का प्रयोग नहीं 
किया गया। 

“जय-पराजय” में श्रश्क की कल्ला की उंगलियाँ वास्तव में कॉपती-सी 
लगती हैं, स्थिरता उनमें नहीं दै । इस नाटक में वातावरण उपस्थित करने 
के ्षिए द्वी पहल्ला श्रौर श्रन्तिम दृश्य रचा गया दे । इनकी वास्तव में नाटक 
को कोई आवश्यकता नदीं। इस्र नाटक में अनेक दृश्य व्यर्थ-से भी हें । 
पददल्ा श्रंक पूरे-का-पूरा निरथथंक द्वे । पहले अ्रंक में केवल पात्रों का परिचय- 
मात्र है, जो एक-दो दृश्यों के द्वारा दिया जा सकता था। कई-एक दृश्य पूरे- 
के-पूरे बेकार है । वे केवल सूचनाओं, पूर्व घटनाओं या किसी स्थितिभविशेष के 
परिचय के लिए लिख डाले गए दैं। नाटक तो वास्तव में दूसरे श्रंक से ही 
आरम्भ होता दै--लक्ष सिंह के वचन “हम बूढ़ों के लिए नारियल कौन 
लायगा” द्वी नाटक की बुनियाद हैें। च्यर्थ दृश्यों में दूसरे श्रंक का दूसरा दृश्य, 
चौथे अंक का पदला दृश्य उपस्थित किये जा सकते हैं। इसके बाद सभी 
नाटकों में दृश्य-विधान अत्यन्त कल्लास्मक ढंग से नियोजित हुआ दे । 

“अ्रश्क” के नाटकों में ('जय-पराजय! को छोड़कर) संकलनत्रय का बहुत 
अ्रच्छा निर्वाह हुआझ्ला है। समय, स्थान और कार्य (अभिनय) की एकता का 
अस्यन्त संतुलित स्वरूप इसके नाटकों में मिलता दे केंद', 'डड़ान”, और 
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“छुठा बेटाः--सभी एक ही स्थान पर भारम्भ और समाप्त द्वोते हैं। समय 
भी क्रमश; इनमें तीन घण्टे, डढ़-दो दिन, दस-बारद दिन से अधिक नहीं । 
'केद! इस दृष्टि से सबसे श्रच्छा दै। ज्यों-ज्यों लेखक नाटककार के रूप में 
आगे बढ़ा है, उसकी'कथावस्तु निबंल पड़ती गई दै। “स्वर्ग की रत्नक! में 
केवल विभिन्न दृश्य दी हैं। कथा तो पहले और अ्रंतिम अ्रंक में दी है । 
“भ्रश्क' के नाटक एकांकी-कला से श्रधिक प्रभावित हैं--इसलिए उनमे काफ़ी 
चुस्ती भी दे । फ़िल्म का भी उन पर श्रभाव दै। 

कार्य-ब्यापार और आकस्मिकता नाटकीय कला के श्रनिवार्य अंग हैं। 
प्रथम नाटक में द्वी अश्क की कला अपने अधिकार के लिए आकुल है। 
इसमें अ्रनेक दृश्यों में यह प्रभावशाली श्राकस्मिकता और गतिशौलता श्रस्यन्त 
सफल रूप में आई दै | दूसरे अंक का पहला दृश्य--चणड का नारियल 
लेने से इंकार--कौतूहल और अआआकस्मिकता का उदाहरण है। तौसरे अंक 
का दूसरा दृश्य छोटा द्वोते हुए भी कम्पन से भरा है। इसी श्रंक का चौथा 
दृश्य इससे भी मद्दान्‌ है। चौथे अंक का सातवाँ दृश्य दर्शकों को स्तम्भित 
कर देता हे । रानी तारा अपने द्वी शिशु का वध करके उसे रणमत्न के चरणों 
पर दाल देती द्ै--यह दृश्य मद्दान्‌ दै। पाँचवें श्रक्क का सातवाँ दृश्य भी 
सभी नाटकीय गुणों से युक्त दै। 

स्वर्ग की झलक! और “छुठा बेटा! ब्यंग्य-नाटक हैं, इनमें गतिशीलता चाद्दे 
कम हो, पर आकस्मिकता खूब दे । रघु रक्षा के साथ विवाह करने से इन्कार 
करके भी उसी के लिए स्वीकृति देता है । पाँचों बेटों को सब-कुछ देते हुए 
भी बसन्तलाल उनसे कुछ भी आशा नहीं रखता । “उड़ान? में अन्तिम दृश्य 
तो अ्रत्यन्त नाटकीय है । 

चरित्र-चित्रण में लेखक ने बहुत ही सफल और श्रद्वधितीय कला का 
प्रदर्शन किया है । प्रायः लेखक इस ठह् से चरित्र ब्यक्त नहीं कर पाते, जिस 
जिस ठड़ से अ्रश्क ने किया है। चरित्र-चित्रण में ही तो नाटककार को कला 
देखी जाती दे । 'जय-पराजय! के तीसरे अ्रंक के दूसरे दृश्य में चण्ड के उप- 
स्थित होने थौर “माँ” कहने पर ह साथाई पीली पड़ जाती है और बे-सुध हो 
जाती है । इससे उसके चरित्र में जो दबा प्रेम दिखाया गया दै, वह अत्यन्त 
मर्मान्तक दै, भारमली का चरित्र मद्दान्‌ उद्भावना है । स्वर्ग की मज़कः में 
तूलिका का एक दो स्पशं देकर ही “श्रश्क' ने आघुनिक नारी का चरित्र उप- 
स्थित कर दिया है | श्रीमती अशोक केवल रात सें दो बार अ्रपनी ज्ड़की को 
दूध पिलाने के कारण अस्वस्थ दैं--खाना नहीं बना सकतीं। और श्रीमती 
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राजेन्द्र का लड़का ज्वर में बेसुध है, तब भी उनको कंस में जाना दै और 
जाते-जाते अपने पति से वे कद्दती हैं---“शाम का खाना में मिसेज दयाल के यहाँ 
खा लूंगी। झौर बच्चे का ध्यान रखियेगा। मुझे बिता रहेगी ।” चरित्र- 
चित्रण को यद्ध कला “कैद में सबसे अधिक उज्ज्वल और सफल रूप मे प्रकट 
हुई दे । अप्पी अल्स शिथिल चारपाई पर पड़ी दै। और दिलीप के श्रागमन 
का समाचार सुनते ही चेतन्य द्वो जाती है । घर की सफाई करने गती द्दे। 
बच्चों को प्यार से नहलाने-घुजाने लगती है । “छुठा बेटा” म॑ भो ऐसे ही भोले 
ओर विरल्ल स्पशों से अश्क ने घरित्र-चित्रण-कला की एक अ्रच्छी शेली उपर 
स्थित की है । 

नाटक का प्रभावशाली अंत भी कला की सफलता का प्रमाण दै। 'स्वगंन 
की झूलक!?, 'कैद', “उड़ान!, 'छुठा बेटा' और जय-पराजय! (यदि अन्तिम दृश्य 
निकाल दिया जाय) तो इन सभी नाटकों का श्रन्त श्रस्यन्त प्रभावपूर्ण है। 
सभी के अन्त में एक घुंधत्ी सी-छया मनपर छा जाती है। पकेंद', “उड़ान! 
और 'छुठा बेटा” का अंतिम दृश्य नाटक में एक करुण बदली फेला देता है । 

अभिनेयता 

नअश्क' ने अपने नाटकों में अभिनय-कला का पूरा पूरा ध्यान रखा दै। 
अपने कई नाटकों को भूमिका में श्रश्क जी ने इस बात का विश्वास भी प्रकट 
किया दै कि हनको रंगमंच का ध्यान भी द्ै--और ज्ञान भी। “श्रश्क' के 
नाटकों का जन्म उस युग मे हुथ्रा, जब 'प्रसाद', 'प्रेमी', लचमोनारायण मिश्र 
ऐसे प्रतिभाशाली कलाकरों के नाटक हिन्दी को सम्रृद्ध कर चुके थे--कर भी 
रदे थे । उनकी कमियों से लाभ उढाने का अवसर अश्क के सामने था-इन्होंने 
तज्ञाभ उठाया भी । तब भी उनके नाटकों में अमिनय-कला का विकास क्रमशः 
हुआ है । धोरे-घीरे उनको अपनी कमियाँ मालूम द्वोती गईं। बह नये प्रयोग 
करते गए--अधिकाधिक सफल द्वोते गए । 

“जय पराजय' अ्श्क की प्रथम रचना दे । इसमें भी उन्होंने रंगमंच का 
ध्यान रखा है, पर इसमें रंचमंच के दोप अत्यन्त उभरे हुए हैं। श्रभिनय 
की दृष्टि से इसका दृश्य-विधान त्रूटिपूर्ण दे । पहले अंक का पहला दृश्य मेबाढ्‌ 
के इष्टदेव क्कुटीश (शित्र) के मन्दिर का द्दै-भूमि के नीचे | दूसरा दे) दो 
कुहजों के बीच एक रं गशाला, जहाँ भारमली का नाच द्वोता दे । तीसरा द्वै, 
मंत्रणा-गृदद का और चौथा राजमद्वल का; जहाँ मद्वाराणा लक्षसिद्द और उनकी 
रानी उपस्थित हैं, वहीं मन्‍्त्री, चणड श्रादि भी प्रवेश करते हं। ये सभी 
दृश्य काफी बढ़े और प्रभावशाज्ञी दें; इनका निर्माण ज्गातार--एक के बाद 
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दूसरे की रचना--बहुत कठिन द्वै | इसका प्रथम अंक द्वी नाटकीय दृष्टि से 
ब्यर्थ-सा जान पड़ता है। आकार में भी यद्द बहुत बड़ा दै--इसके - अ्रभिनय 
के ज्विए पाँच घएंटे का समय चाद्दिएु । 

इसके कई-एक दृश्य किसी पात्र का परिचय्र या कोई खूचना-मरात्र देने के 
लिए द्वी रच डाले गए हैं जप्ते दूसरे अझ् का दूसका दश्य। अभिनय की 
दृष्टि से यद्द नाटक श्रनेक त्रुटियों से पूर्ण है; जेसा कि लेखक ने स्वयं 'स्वगं 
की मज्ञक! में स्त्रीकार किया दै “मेने उप्ते (जय पराजथ) लिखते समय 
रंगमंच का पूरा ध्यान रखा था “““ पर में तब भी जानता था और शव 
भी जानता हूँ कि वह शायद ही कभी पूरे-क्ा-पयूरा खेला जाय । खेलने के 
लिए उसे काफी संक्षिप्त करना पड़ेगा ।” 

“स्वर्ग की ऋज्ञक! से ग्रश्क के नाटकों में अभिनेयता तेजी से डिकसित 
होती गई दै। “स्वर्ग की मल्क' में चार श्रक्ष हैं। पहले तीन अद्त में तीन 
दृश्य ही दें और चौथे अंक में चार दृश्थ दैं। पहले तीन अंकों में कोई 
कठिनता द्वो द्वी नहीं सकती । चोथे अ्रक्न का पहला दृश्य कंसर्ट का है; हृधके 
खाद दूसरा दृश्य रघु के घर का, फिर तीसरा कंस्र्ट का सेकप श्रादि उतारने 
का । तीसरे श्रोर पदले के बीच दूसरा दृश्य बहुत द्वी उपयोगी और 
नाटकीय दष्टि से श्रावश्यक दे । 'केद! “उड़ान! और “छुठा बेटा” के सभी दृश्य 
एक ही स्थान पर हो जाते हैं। पुरे नाटक एक ही स्थल पर आरम्भ द्वोकर 
समाप्त द्वोते हैं । दृश्यों के साप्षान में अदल-बदल्न नहों करनी पढ़ती । केवल 
पात्र एक दो मिनट के लिए आँखों से ओकज़ होकर कुछ देर सुस्ता-भर लेते 
हैं। स्वर्ग की सज्ञक', 'केद', 'उड़ान' और 'छुठा बेटा' सभी में संचीय निर्देश 
बहुत विस्तृत श्रौर उपयोगी दै। उनसे भी लेखक की अभिनय-कऊल्ा की 
समझदारी प्रकट होती है। 

अभिनय के लिए कार्य-ब्यापार, प्रभावशालत्री आरम्भ और अन्त, 
श्राकस्मिकता श्रादि गुण भी नाटक में होने आवश्यक दैं । कार्य-बव्यापार की 
दृष्टि से 'जय पराजय' के तीसरे अरक्ष का दूसरा दृश्य, चौथे का सातवाँ, पाँचवें 
का सातवाँ उपस्थित किये जा सकते दें। 'केद”! और उड़ान! में भी कार्य- 
ब्यापार की पर्याप्त मात्रा दै । इनमें ऐतिद्वासिक नाटकों के समान उछुल-कूद, 
ल्पक-फपक खोजने को थग्रावश्यकृता नहीं । प्रभावशाज्नी श्रारम्न और अ्रन्त 
की दृष्टि से 'केद','उड़ान','स्वर्ग की कज्क' और “छूठा बेटा! सभी नाटक श्रेष्ठ 
हैं। 'केद' के अन्त में श्रप्पी का सिसकना, “छुठा बेटा? में बसन्‍्तल्लाल का 
स्वप्न में “आह मेरा छुठा त्रेटा” कहते हुए. करवट बदलना, “उड़ान! में माया 
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का बिजली की गति से प्रस्थान--चिरस्थायो प्रभाव डालते हैं| 'केद!ः और 
<छुठा बेटा? का श्रन्त तो हृदय पर सघन घुधज्नी छाया डाल जाता द्ै। 

घरित्र-चित्रण और भाषा भी अभिनय में सहायक द्वोते हैं, इस विषय 
में कहना व्यर्थ है। 'अश्क” को भाषा नाटकोचित है, चुस्त है, भाव-प्रकाशन 
में सफल दै। चरित्र की दृष्टि से उसके सभी नाटक सफल हैं। बातचीत करते 
हुए पात्रों द्वारा मुख पर विभिन्‍न भात्रों का प्रदर्शन और स्वाभाविक रूप में 
गतिशील रहना अभिनय में और भी जान डाल देता दै। 


$ 6; 
पृथ्वीनाथ शर्मा 


श्री पृथ्वीनाथ शर्मा हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक दँ । शर्मा जी की कद्ठानियाँ, 
उपन्यास, नाटक सभी रोचक होते हैं | आपदी कलम काफी मेंजी हुईं, भाषा 
साफ-सुथरी, भाव हृदय को भ्रभात्रित करने वाले और शेज्नी सुबोध भर 
सरस दे । “पंखुरियों' नामक आपका कद्दानी-संग्रह पाठकों और समाल्लोचकों 
द्वारा काफी पसन्द किया गया था। “युग-सन्देश” और “विद्व प! उपन्यास भी 
श्रापकी कलम को सफलता और कल्ा-कुशलता के साक्षी हैं। आपने एकांकी 
भी धत्यन्त सफल्नता से लिखे हैं, जो मजे में अभिनीत किये जा सकते हें। 
नाठकों के ज्षेत्र में आ्रापने अनेक सुन्दर रचनाए' को हैं । “दुविधा” सन्‌ ३६३७ 
ई० में निकला ओर “श्रपराधी” सन्‌ १६३६ ई० में । ये दोनों ही नाटक सामा- 
जिक हैं । सामाजिक नाटकों के साथ द्वी आपने पौराणिक छुत्र में भी कलम-का 
उपयोग किया । लच्भण की पत्नी उर्निला के चरित्र को लेकर 'उमिंल्ा' त्रिखा। 
उर्मिला' १६५० ई० में प्रकाशित हुआ । प्रकाशन-क्रम से श्रापफी कलम में 
निखार श्राता गया दे । टेकनीक में भी नवीनता, सुधार और गठन आता 
गया है । 


समाज की समस्या 

“अपराधी! और “दुविधा” के कथानक और पात्र चर्तमान सामाजिक 
जीवन से लिग्रे गए हैँ । पर दोनों द्वी नाटकों में समाज की न तो कोई तीखी 
तस्वीर ही उन्होंने दो और न वे वतंमान जीवन के अस्थिर, उत्लकन भरे, 
दोद्दरे चरित्र वाले, विलक्षण पात्रों का निर्माण कर सके | सामाजिक जीवन 
को लेकर कितना ब्यंग्य दिया जा सकता था--क्रितनो यथार्थता सामने रखी 
जा सकती थो--समाज के भोतर-द्वी-भीतर सड़ते हुए घाव पर नश्तर 
लगाया जा सकता था, पर शर्मा जी के दोनों हो नाटकों में इन सबका पूर्ण 
अभात्र दे । “दुबिधा' में अवश्य सुधादेवी के चरित्र में दुविधा द्ै, पर उसकी 
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परिस्थितियाँ “इस दुविधा को व्यापक और अधिक प्रभावशाली नहीं बना 
सकी । “अपराधी! में तो समाज की कोई समस्या ही नहीं | वह तो केवल 
एक दुघंटना को उपज दै--चोर द्वारा अशोक को जेव में घड़ी रख देना और 
उसका भाग जाना। अ्रपने नाटकों द्वारा शर्मा जी कोई भो सामाजिक 
समस्या दमारे सामने न रख सके । हि 

रोमांस का इनके नाटकों के सभी पात्रों पर अत्यन्त प्रभाव दै। भावुकता 
आवश्यकता से अधिक है। साम्ताज़िक नाटकों में यदि श्राज का बुद्धिवाद 
भावुकता को मिठास लेकर जीवन को उलमनों को सुलम्माता दीखता, तो 
शायद शर्मा जी के नाटक अधिक स्थायित्व प्राप्त करते। सभ्यता, शिक्षा, 
विज्ञान, मानवर-सम्बन्ध, पारस्परिक परिचय और संघर्षों से श्रनेक 
उलमरने हमारे जीवन में आ गई हैं, उनका श्राभास भी इनके नाठढकों में 
नहीं । “दुविधा? में आरम्भ तो शर्मा जी ने श्रच्छा किया था; पर अन्त अच्छा 
न हुश्ना । श्रन्त भी भावुकता में ही हुआ, इससे सुधा के जीवन की तो 
समस्या दत्त न हुई । भ्रगले नाटकों में तो वह्द पग भो उनका पीछे की तरफ 
ही मुद् गया, जो उन्होंने 'दुविधा' में उठाया था। व्व्यक्ति-वे चित्रय! आधुनिक 
कल्ला का विशेष श्राकृषंण है और सामाजिक जीवन के पात्रों में यह विशेषता 
भरी जा सकती दै, पर शर्मा जी चरित्र की त्रिचित्रता न भर सके। उनके 
पात्र 'साघारण” से ऊपर न उठ सके | 


पात्र-चरित्र-चित्रण 


शर्मा जी के नाटकों के पात्र वतंमान जीवन से लिये गए हैं। “उर्मिला! 
पौराणिक नाटक दै, उसके पात्रों-नायिक-नायिका श्रादि--का विचार प्राचीन 
शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार द्वी किया जाना ठोक है । उर्मिज्ञा का नायक 
ल्चमण घीरोदात्त नाग्रक है। वह बोर है, निर्भय है, शीलव्ान है, श्रात्मश्ल।घा- 
द्वीन है, विनयो दै । भरत को सेना सद्दित वन में श्राता देखकर ज्दमण उससे 
युद्ध कके उसका विनाश करने को भ्रस्तुत द्वो जाता है, “प्राज चिर काल से 
रोके हुए क्रोध को औ्रौर कंक्रेई द्वारा किये गए तिरस्क्रार को शत्रु-सेना पर 
वैसे ही छोडू'गा, ज॑से फंस के 3र पर प्रग्ति छोड़ो जाती है। ग्राज में चित्रकूट 
के वन को प्रपने तीक्ष्ण वाणों से शात्रुप्रों के शरीर काटकर उनसे निकले हुए 
रुधिर से सींचूगा।आ्राज में इप मह्दासंग्राम में सेना सहित भरत का नाश 
करके अपने घनुप और वाणों के ऋण से उऋण हो जाऊँगा । 

राम थेय॑, शान्ति, क्षमा, शील, विनय, समवुद्धि श्रादि की मूत्ति दें । 
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भरत में विनय, वेदुना, आस्म-ग्लानि बन्घु-प्रेम और सम्मान, स्याग, ठप और 
देन्य कूट-कूटकर भरा है। भरत को भ्राट्म-वेदना थोड़े से में दी ब्यक्त है, “मगवान्‌ 
करे, वे मान जाय॑ । इसी से मेरी माता का मेरे कुल का कलंक घुल सकता 
हैं । मेर्री माता को यह सूझा क्‍या ?****** वह ॒जन्मदात्री है, अधिक कह है 
क्या सकता हूँ ।” उमिला के अतिरिक्त र्मित्ना! के प्राय: सभी चरित्र 
रामायण में चित्रित चरित्रों की ही प्रतिढ्ाया हैं, बल्कि उनसे कमजोर और 
फीके । * 
“दुविधा! और “अपराधी यथार्थ जीवन के चरित्र होते हुए भी आदशे- 
बादी, कल्पना-प्रघान रोमाण्टिक और स्वष्नों में उड़ने वाले ही हैं। जीवन की 
यथार्थता उनमें नहीं श्रा पाई । न वह तीखापन, न वह उल्लकमन श्रौर न वह 
बुद्धिवादिता ही जो वर्तमान जीवन के चित्रों में श्रानी चाहिए । केशव के चरित्र 
में ग्रवश्य कपटपूर्ण यथाथंता हैं, वद्द भी हल्के ठक्ञ की | वद्द भी याहरी 
रूप में रोमासिटिक दै। यद्द उसका अ्रभिनय हैं। इस पर शर्मा जी परिश्रम 
न कर सके । हसमें यदि गहरा रंग भरा जाता तो यद्द बहुत सशक्त पात्र 
बन जाता, पर मालूम होता है, जीवन के त्रिषय में शर्मा जी का अध्ययन 
हल्का है । 

विनयमोददन स्वप्नों में उड़ने वाला रोमांटिक पात्र है। प्रकृति में उसे 
रंगीनियाँ दीखती हैं। वह कवि के समान उसके सौंदर्य पर पागल्न है, 
आकाश इतना नीज्ञा था; इतना निर्मल था कि उसे देखकर हृदय प्रफुल्ल्ित 
हो उठा। दरे-हरे पौधों में नन्हे-नन्‍्हे फूल फूल रहे थे, वृक्षों पर पक्षी कल्रव 
कर रहे थे और पवन में वद्द संगीत था कि में कम उठा। केशव के चंगुल्न से 
सुधा जब विनय के ही प्रयत्न से छूट जाती है, विवाह नहीं हो पाता, तो 
वह फिर प्रेम की ग्राशा लेकर विनय के पास आती है, विचार-प्रधान कोई भी 
पात्र उसे स्वीकार कर लेता; पर विनय की भावुकता और रोमाण्टिक प्रकृति 
उससे कहलाती दै, “सुधा, उस दिन जब तुम मेरे पास केशव की पत्नी की 
कहानी लेकर ग्राई थीं, तो तुमने मेरे सोये हुए प्रेम को जगा दिया था। तभी 
से मेरे हृदय में प्रेम और आत्माभिमान का इन्द्र छिड़ गया। परसों मे ने सोचा 
था, प्रेम ग्रात्माभिमान को दबा लेगा, पर यह मेरी भूल थी। मेरे लाख प्रयत्न 
करने पर भी प्रेम ग्रात्माभिमान पर विजय न पा सका ।” 

अपराधी” का अ्रशोक श्रादशशवादों है। रोमाण्टिक प्रभाव भी उस पर 
कम नहीं | चोर को जाने देता दै श्रौर उसका हुलिया बताने तक से इन्कार 
कर देता है, यह कोरा श्रादर्शवाद द्ै। साथ द्वी लीज्ञा के साथ उसका 
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भावुकता भरा प्रेम भी है। कद्दानी सुनाने में उसकी रोमाए्टिक प्रकृति का 
पता चल्नता है। 

नारी-चरित्रों में सुधा भावुकता के पंखरों पर उड़कर रोमांस के आकाश में 
स्वप्न-मिक्नमिल कल्पना के सितारों से खेलने वाली लड़की है। पहले उसका 
प्रेम विनय से हुआ । इसके बाद हंगलेणड में जाकर बढ़ केशव से 'प्रेम करने 
ज्रगी। उसे मालूम हुआ कि केशत्र विवाद्दित द्वैतो उससे विमुख द्वो गई 
और फिर विनय की भ्रोर मुड़ी । पर आदि से श्रंत तक उसके चरित्र में दुविधा 
है, “में केशव से प्रेम करती है” । वह मुझ पर बलाएं लेता हैं। गौर चाहिए भी 
क्या ? परन्तु विनयमोहन कहता है, में चापलूसो को प्रेम समभती हूँ। मेरे 
हृइय का स्पन्दन अस्वाभाविक है। परन्तु नहीं, केशव मुझे सचमुच प्यार करता 
हैँ । मेरे हदय॒ की घड़कन में तड़प है, जीवन है । विनयमोहन भूठा 
है--विलकुल भूठा है।” सुधा के इस कथन में उसका चरित्र अ्रंकित हो 
गया है। 

“अपराधी? की रेणु और लीला वतंमान जीवन में ग्राम तौर पर पाई 
जाने वाली लड़कियाँ हैं।रेशु का चरित्र श्रधिक त्यागमय दै और विचार- 
प्रधान भोदै। वह पिछले रोमांस को याद करके रोने वाली नहीं, बल्कि कतंब्य 
करने वाली दै। “अपराधी” का सबसे उज्ज्वल चरित्र है, आभा। श्रशोक की 
कहानी सुनकर वद्द श्रपने पति (चोर) को ही गिरफ्तार करा देती द्वै। उस 
साधारण नारी को मद्तत्ता रेणु और लीला से भी अ्रधिक गौरवमय है। 
नारी-चरित्रों में 'उमिल्ा” पौराणिक चरित्र द्वोते हुए भो सबसे सबत्न ओर 
प्राणवान है । वद्द गतिशील जीवन की यर्थाथता लिये दै। वह पति के मार्ग में 
बाधक नहीं बनती, उसे वन जाने देती है भौर इतना थ्ात्माभिमान भी उसमें 
है कि वह लच्मण से भेंट करने भी नहीं जाती, जब वद्द वन जाने की तैयारी 
कर रहा दै। वद्द कद्दती दै, “एक वार उनके दर्शन कर शाऊं। नहीं, में नहीं, 
जाऊंगी। "० *०*** *९५5४००%* रो-रोकर अपने प्राण दे दूगी, किन्तु जाऊँगी 
नहीं ।”” 

और यद्द मान और स्वाभिमान का रूप, लचमण के वन से लौटने पर 
और भी निखर आता है, “मन तो अवश्य करता है कि उड़कर उनके चरण 
छ लूँ, पर यही तो परीक्षा है ।* नहीं, में कदापि नहीं जाऊंगी। ग्राज 
पहले मुझ तक पहुँचना उनका कतेंव्य है । में तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगी 
जब तक वे अपना कतंव्य-पालन नहीं करते।” और यही मानिनी उर्मिला 
क़चमण के विरद्द में कसी तढ़पती रही दै, “नारी हूँ, नारीत्व के वन्धनों से बँधी 
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हैं । भावुक हृदय और सजल नेत्रों के श्रतिरिक्त मेरे पास श्ौर हैँ ही क्या ? ” 
लच्मण जब राम के द्वारा उपेक्तित होकर सरयू-तट पर योग करने चले जाते 
है, तब यह अ्श्रुमती करुणा-विद्धल, वेदना-पीड़ित कुल्वधू “ग्रनंत वर्षों के 
सहवास के अ्रनन्तर कया में अंतिम मिलन की अधिकारिणी भी न हो सकी ?” 
कहते हुए बेद्दोश हो जाती है । 

शर्मा जी पुरुष की श्रपेज्ञा नारी-चरित्र अ्क्वित करने में अधिक 
सफल हैं। 


कला का व्रिकास 


शर्मा जी की कला में लगातार विकास द्वोता गया है। ज्यों-ज्थों बह 
आगे बढ़े हैं, उनकी लेखनी में निखार और दृड़ता आती गई दै। उनके प्रायः 
सभी नाठकों में टैकनीक की सरलता है। उनमें उज्लकन नहीं श्रौर न द्वी 
योग? के नशे में श्राकर उन्होंने ऊटपरटाँग प्रयोग किये हैं। सभी नाटकों में 
तीन-तीन श्रक्ष हैं ? इतने छोटे और सीधी सरल शेली के नाटक हिन्दी में 
बहुत कम हैं । दुविधा! और “अपराधी! में तो संकलनत्रय का बहुत श्रधिक 
समावेश द्वो गया है। पदले में अधिक-से-अधिक १९ दिन और दूसरे में दो 
मद्दीने के जीवन की कह्दानी है । 'उर्मिल्ा? में संकलनत्रय का तनिक भी ध्यान 
नहीं रखा गया | रखा ही नदीं जा सकता था। राम-वन-गप्न से वाविस आने 
तक की कथा उसमें है | चोदद्व वर्ष के लम्ब्रे जीवन की अश्व-भीगी कद्दानी 
“उर्मिल्ला! में है। स्थान की भी एकता उसमें नहीं आरा सकती । श्रयोध्या श्रौर 
वन दोनों में द्वी 'डमिज्ा' के करुण जीवन की कथा व्यथा से छुटपटातों घूमती 
फिरती है । टेकनीक के नाम पर जीवन की विस्तारभरी कथा का दम घोटना 
उचित नहीं । शर्मा जी ने उस स्वाभाविकता का बड़ा ध्यान रखा है। उन्होंने 
टेझनीक के नशे में कथा का नाश नहीं किया श्रौर न विभिन्‍न स्थानों को, 
स्थान की एकता के नाम पर, संऊुचित क्षेत्र में ही केद किया । 

“दुविधा! शर्मा जी का प्रथम नाटक है । इसमें कमियों स्पष्ट हैं। कार्य- 
ब्यापार की इसमें श्रस्यन्त कमी है । प्राय: सभी दृश्य श्राराम कुर्सियों में पढ़े- 
पड़े पात्रों की बद्स-मात्र हैं या प्रेमावेश में बोलते हुए सुन्दर, मधुर, कोमल 
शब्दों की बौद्धार-मात्र | पहले श्रंक में काफी शिथिलता है। दूसरे मे॑ घटना 
के नाम पर केवल केशवदेव की पत्नी मोहिनी का प्रवेश और केशव के छुल- 
कपट का भण्ड। फोड़ है | वड़ भी नाटकोय नहों । कार्य-ब्यापार शिथिलत्र होते 
दुए भी दूसरे अंक का चौथा और तीसरे का चौथा दृश्य प्रभावशाली हैं। 


प्रथ्वीनाथ शर्मा २३३ 


श्रपराघी” में शिथिज्ता कम हो गई दै। पात्रों में स्फूर्ति है-अ्रभिनय में 
जान है। पहला दृश्य दी स्फूर्तिमय और नाटकीय है | पहले श्रंक का तीसरा 
दृश्य तो रोमांचक नोटकीयता, तीब कार्य-व्यापार और कमाल के कौतूहल्न से 
पूर्ण है। यही दृश्य पूरे नाटक का प्राण हे। ननन्‍्दगोपाल, रेणु, लोला, नाटक 
के सभी प्रमुख पात्र कायंशील और प्राणवान हैं | उनमें कर्म का उत्साह श्रौर 
खोज का उलास ददै | 'उर्मिला? तो घटनाश्रों से पूर्ण द्वी दै--बन-गमन, राम- 
भरत-मिलन, दशरथ-मरण, रामागमन, लच्मण का गृह-त्याग । इसमें शिथि- 
ज्ञता का नाम नहीं--पात्रों में भी स्फू्ति दै । दासी, उमि जा, सुमित्रा, मांडवी 
सभी में एक गतिशीलता प।ई जाती द्वै। उपिला का प्रथम और अ्रन्तिम दृश्य 
तो सामाजिकों पर अमित प्रभाव दोइते हैं । चरित्र-चित्रण, कार्य-ब्यापार, 
टैकनीक की सरल, प्रभाव और रस की दृष्टि से 'उर्मिला” शर्मा जी का सर्व- 
श्रेष्ठ नाटक दै । 

'टेकनीक का नवीन प्रयोग शर्मा जी ने “अपराधी! में 'क्िया है। प्रथम 
अंक के प्रथम दृश्य में अ्रशोक घर से भाग जाता है। दुसरे दृश्य में वह 
कहानी सुनाना श्रारम्भ करता है, तीसरे दृश्य में वह पकड़ा जाता है। 
कद्दानी का तीसरा दृश्य भी कद्दानी में जुड़ जाता है । कद्दानी चलती रहती है । 
और अशोक के विषय में थनेक दृश्य सामने श्राते हैं। तीसरे अक्न के प्रथम 
दृश्य में फिर श्रशोक प्रमिला श्रौर श्रनिल को #हानी सुनाते लगता है। इसके 
बाद चार दृश्यों में श्रशोक-सम्बन्धी दृश्य, उसका जेल-मुक्त द्ोना श्रादि हैं। 
अन्तिम दृश्य में पता चल्नता है कि उन यच्चों की अम्मा का पति वाघ्तविक 
चोर था श्रौर श्शोक की कद्दानो सुनकर वह इतनी प्रभात्रित हुई कि उसने 
अपने पति को गिरफ्तार करा दिया। अ्रशोक द्वारा बच्चों को सुनाई गई श्रौर 
अशोक को निजी कद्दानी की घटनाएं आपस में ऐसी जमकर बेठी हैं कि 
लेखक की कलम की प्रशंसा करनी पड़ती द्वै । नाटक में यद्द फिल्मी टे कनोक 
हमने केवल “अ्रपराधी” में पाई और श्रत्यन्त सफल । इस नाटक में नाटक के 
सभी तस्व्--कौतूडल, रहस्पर-प्रन्थि, नाटकीयता, कार्य-ब्यापार-यहुत ही 
स्वस्थ और सफल्न रूप में श्राए हैं । 

चरित्र-चित्रण भी सभी नाटकों में अच्छा हुया दे । “दुविधा! में सुधा- 
देवी के चरित्र में आदि से श्रन्‍्त तक भावुकता, श्रनिश्चयास्मक्रता श्रौर 
दुविधा है। “अपराधी! में अशोक थ्रौर श्राभा के चरित्र-चित्रण में चमक दे 
और आभा के चरित्र पर सम्मान से सिर कुक जाता है।  'उर्थित्रा! में 
उर्मिज्ञा का चरित्र दिव्य दे। नारीत्व की चमकती तस्वोर उसमें है । भावुकता, 


२३४ हिन्दी के नाटककार 


भोलापन, समर्पण और श्रात्माभिमान सभी तो उसमें हैं । लच्मण का चस्त्रि 
भी दिव्य है । 

कला की दृष्टि से शर्मा जी के नाटकों में सबसे अधिक खटकने वात्नी 
बात है स्वगत-भाषण । जय शर्मा जी ने नाटक लिखने आग्म्म किये, द्विन्दी 
में नाटक-कला का काफी विकास हो चुका था । फिर भी वह स्वगत-भाषण 
को अस्व्राभाविकता और व्यर्थंता न समझ सके | दुविधा'-जैसे छोटे नाटक 
में खुधा का लगभग पौने दो पेज तक का स्वगत दै । और ऐसे भद्द स्व॒गत 
भी हैं-- न्‍ 

“सुधा (स्वगत) --अ्रच्छा यह वात है। उफ ! कितना भूठ बोला हैँ 
केशव ने मुझसे (प्रकट) क्‍या आपने फिर कभी केशवरदेव जी को मनाने की 
कोशिश भी की ? ” 

“अपराधी” और '“डमरम्मिल!/ में ऐसे भद्दे स्व॒गत नहीं दहै। “अपराधी! में 
स्वगत कम हुए, पर उमिला! में वे फिर बृद्धि पा गए सभी नाटकों में स्व॒गत 
एक श्रौर भी श्ररुचिकर रूप में आया है। दस्य के श्रन्त में पात्रों के प्रस्थान पर 
एक भ्रमुख पात्र रद्द जाता है और उसके स्व्रगत-भाषण से दृश्य का श्रन्त 
होता दै। कभी-कभी दृश्य का आरम्भ भी स्वगत से किग्रा जाता दै। कहीं- 
कहीं तो जो बात घटना या चरित्र से स्पष्ट द्वो चुकी दे उसे स्व॒गत के द्वारा 
फिर सूचित किया जाता है। 'अपराधी' के प्रथम श्रक्न के तीसरे दृश्य में जेते 
चोर का स्वगत “डर्मिला! में स्त्रगत अन्तद्व नद्र को प्रकट करने के ल्लिए काफी 
मात्रा में श्राया हे । इससे चरित्र-प्रकाशन का काम भी लेखक ने लिया द्दै। 

संवाद अ्रधिकतर संक्षिप्त और चुस्त हैं। भाषा सरल और सरस दै । 
कहीं भाषा-सम्बन्धी दोष भी नज़र आ जाते दैं। “पक्षी कलरव गा रहे थे, होश 
श्राई, मिसेज कपूर के हाँ चलना है, हृदय में ववडर छिड़ा है” शआ्रादि दोप- 
पूर्ण प्रयोग दें। “उमिला! में उमिला के मुद्द से भरत को बार-बार मैया 
कदल्लाना श्रौर सुमित्रा-उमिला-संवाद ( श्रक्ष ईे दृश्य $ ) सांस्कृतिक दोष 
है। वेसे शर्माजो के नाटकों में दोष कम दें और गुण अधिक । 


प्ि ढ़ 

अभिनेयत। 
शर्माजी के सभी नाटकों का दृश्य-विधान अस्यन्त सरल, सीधा-सादा 
अभिनयोचित है । इनके सभी नाटकों का सरलता से अ्रभिनय किया जा 
सकता है । इनके नाटकों में भाय: तीन अ्रक्ल होते हैं । सभी नाटक संक्षिप्त द्दें। 


दुविधा! ६७, “अपराधी! ७० और “उमिला! ७७ एप्ड का है। किसी भी 
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नाटक का अभिनय डेढ़ घण्टे से अधिक समय नहीं ले सकता । नाठकें में पात्रों 
की भोड़-भाढ़ नहीं; सभी नाटकों में पात्रों को संख्या कम दै--दुविधा? में 
छोटे-बढ़े ६, “अपराधी” में १२ और 'उर्भिल्ला” में ४ पात्र हैं। दश्य-विधान 
संत्षिप्तता, पात्र, भाषा, संत्राद्‌ आदि सभी की दृष्टि से नाटक रंगमंच पर ज्ञाए 
जा सकते हैं। चरित्र-चित्रण के दल्केपन, प्रभाव और कार्य-ब्यापार की दृष्टि 
से भले ही इनमें कमी दो । “डॉमला' हर दृष्टि से शर्मा जी का सर्वश्रेष्ठ 
नाटक कदला सकता है। 


॥१० ३ 
बृन्दावनलाल वर्मा 


वर्मा जी पुराने खेबरे के विख्यात उपन्य्रासकार श्रौर कद्दानी-लेखक हैं । 
प्रेमचन्द-युग में ही आप प्रथम कोटि के लेखकों में थ्रा चुके थे। आपके 
उपन्यासों में नितान्त मौलिकता और निजी व्यक्तित्व विद्यमान दै। उपन्यासों 
के लिए श्रापने भारतीय मध्ययुगीन इतिद्दास को चुना | ऐतिहासिक उपन्यास- 
रचना के क्षेत्र में वर्मा जी श्रद्वितीय हैं । आपकी रचनाओं का इतना आदर 
है कि श्राप हिन्दी के 'वाल्टर स्काट” कद्दलाते हैं| “गढ़ कुण्ढार', 'मॉली की 
रानी, स् गनयनी!,'मुसादहि व्‌! , श्रानन्‍्द्घन?, “राणा साँगा!,'माघवजी धिंघिया!, 
“स्त्तरह सौ उन्‍्तीस”, और 'विराटा की पद्मिनो! श्रादि आपके ऐतिद्वासिक उप- 
न्यास दें श्रौर 'अ्रचल मेरा को ३', “कुण्डली चक्र', तथा “अत्यागत” सामाजिक 
उपन्यास | आ्रायके अतेक कहानी-संप्रद भी निकल चुके दँ--“शरणागत?, 
“दबे पाँव!, तथा'कलाकार का दण्ड” श्रादि । 

उपन्यासकार के रूप में हिन्दी का मस्तक ऊँचा करने के साथ द्वी वर्माजी 
का ध्यान नाटक-रचना की श्रोर भी गया। नाटक-लेखन में भी हिन्दी में 
श्रापका स्थान बहुत ऊँचा दै। नाटककार को प्रतिभा भी आपमें सजग, 
सशक्त और प्रसन्‍न रूप में पाई जाती द्वै। आ्रापके अनेक नाटकों का श्रमिनय 
भी किया जा चुका दै और यद्द विश्वास के साथ कद्दा जा सकता दै कि आपके 
नाटझों में सादित्पिकता कक्ला और अभिनेयता--प्रभो गुण, पर्याप्त मात्रा में 
हैं। उपन्यापों के समान नाटक भी आपने साप्राजिक की श्रपेज्ञा ऐतिहासिक ही 
अधिक लिखे । 'फासी की रानी!,“बीरत्रल', काश्मीर का काँटा!,'पूव की ओर" 
तथा “फूलों की बोली' ऐतिहासिक नाटक हैं और 'राखी की लाज?,'बिलौने की 
खोज” एवं “बाँध की फाँस' आदि सामाजिक नाटक। 'सगुन!, “पीले हाथ! 
ओऔर 'ज्ञो भाई पंचो ज्ञो! आ्रादि एकांकी हैं । 
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रचनाओं का काल-क्रम 
राखी की लाज १६४३ 
फूज्नों की बोली १६४७ 
बॉस की फॉँस १६४७ 
काश्मीर का कॉटा १६४८ 
झाँसी की रानी १६४८ 
इंस-मयूर १६४६ 
पायत्न १६४४६ 
मंगल-सूत्र १६४६ 
खिलौने की खोज १६३० 
पूवे की ओर १६३० 
यीरवल १६३० 
सग्ुन (एकांकी ) १६३० 
जहाँदारशाह ५ १६३० 
ज्ञो भाई, पंचो लो १६४८ 
पीले द्वाथ से १६७४८ 


इतिहास ओर कल्पना 


वर्मा जी ने ऐतिहासिक नाटकों की परम्परा हिन्दी में जाग्रत रखी। 
प्रसाद और प्रेमी की ऐतिहासिक नाटकीय सम्पत्ति में आपने भर भी वृद्धि की । 
ऐतिद्ासिक कात्न-क्रम को लें तो वर्मा जी के नाटकों का काल ईस्वी सन्‌ २८० 
से भ्राज तक का है। “पूर्बकी श्रोर' ग्रापका पदला नाटक दै। पतलव राजकुमार 
भश्वतुक्न या अश्व वर्मा इस नाटक का नायक है, जो वीर वर्मा का भतीजा 
था और अपने दुष्कम॑ और देश-घातऊ कार्य-कलापों के कारण बोर वर्मा द्वारा 
घान्यकटकर (दक्षिण भारत) से निकाल दिया गया और वह अ्रपने साथियों के 
साथ एक यान में बेठकर नाग द्वीप होता हुश्रा जावा,बोनियों आदि पहुंचा । 
“फूलों की बोली” अरबी यात्री अलबेेरुनी की 'कितावुल् ट्विन्द' की एक कथा के 
आधार पर लिखा गया दै | उज्जेन के ब्याद्रि नामक एक व्यापारी की कथा 
इसमें दी गईं है जो किसी रास।यनिक सिद्ध से सोना बनाना सीखना चाहता 
है और अपनी समस्त सम्पत्ति से भी दवाथ धो बेठता दै। अलवेसनी १०३० 
ई० में भारत आया था । 

“बीरबल? का समय सोलदर्वी शताव्दी-अ्रकबर का राज्य-काल दे । 'माँसी 


(20द्वा> 377 (74:५४ (....८६४० 
काग्रब्ईक, 
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की रानी” १८९७ ई० के गदर के समय का और “काश्सीर का काँटा! का 
समय श्रक्तूबर १६४७ हैं । 

“वूब॑ की ओर” की भूमिका में वर्मा जी ने उसकी ऐतिद्दासिकता पर 
प्रकाश डाला हैं। श्रौर उन्होंने जिन अ्रनेक ऐतिहासिक घटनाओं को समय 
और स्थान की डोर से बाँध दिया हैं, उनका भी निर्देश कर दिया है। श्रश्व- 
तुझ के निर्वासन की घटना इतनी प्राचीन हैं कि इस पर लिखा गया नाटक 
काल्पनिक ही श्रधिक होगा | इसलिए धारा, तूम्यी, गजमद आ्रादि-जले प्रमुख 
पात्र भी काल्पनिक हैं । फूलों की बोली” में तो तनिक भी ऐतिहासिकता नहीं, 
केवल इस »। श्राधार ऐतिहासिक घटना-समात्र दैँ। सभी पात्र और घटनाएं 
काल्पनिक हैं | यह नाटक तो ऐतिहासिक न दोकर सामाजिक ही सममना 
चाहिए--पूर्णंतः वर्तमान युग का | “बीरबल! में प्रमुख चरित्र ऐतिद्ासिक 
हैं । पर उसमें अधिकतर घटनाए' काल्पनिक हैं। हाँ, इस नाटक के द्वारा 
हमें जसवन्त के जीवन को नई मॉकी अ्रवश्य मिल जाती हैं। यह भी वर्मा 
जी ने अपनी भूमिका में दे दिया हैं कि इस चित्रकार के जीवन का श्रन्त 
बहुत ही करुण हुआ | इसने अत्म-हत्या करके अपनी जान गैवाई। बीरबल 
के चरित्र में भी नया रंग इस नाटक के द्वारा भरा गया दै। 'माँत्ती की 
रानी! में लच्मीबाई और गदर के संचालकों का ऐतिहाप्तिक चरित्र है। एक दो 
घटनाए' काल्पनिक भी हें, पर वे इतिहास का न तो श्रपमान ही करती हैं, 
और न उसका विरोध ही । 'काश्मीर का काटा सें ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह के 
बलिदान की कथा है। यह तो कल द्वी की बात है। इसकी ऐतिद्दासिकता 
में क्या सन्देह हो सकता दै। पर नाटक में न तो डसकी वीरता श्रा पाई भ्रौर 
न कोई घटना | बातचीत में द्वी नाटक की साथंकता समझ ली गई ! 


समाज ओर समस्या 

'राखी की लाज?, 'बाँसकी फॉँस?, खिलौने की खोज! सम्पूर्ण शरौर 'सगुन!, 
'पीले द्वाथ', 'लो भाई, पंच लो' एकांकी नाटक सामाजिक हैं। राखी की ज्ञाज! 
में चम्पा सहसा (मेघराज़ डाकुओ्रों का साथी सपेर।) को राखी बाँध देती है और 
डसके याप के यहाँ डाका पढ़ते समय वह चम्पा की रक्षा करता है। 
वही चम्पा। के प्रेमी--अभिज्ञापित वर--सोमेश्वव से उसका विवाह 
करा देता द्वे, यद्यपि पिता उसका विवाद्द किसी श्रन्य लड़के से करना 
चाहता था। “बॉस को फॉँध' में गोकुल एक भिखारिन की लड़की पुनीता 
के घायल द्वोने पर डसे अपना रक्त ओर ताजा मांस और फूलचन्द मंदाकिनी 
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को रक्त प्रदान करता हैं। गोकुल-पुनीता का विवाह हो जाता है और मंदा- 
किनी फूलचन्द से विवाह करने से इन्कार कर देती है | खिलौने की खोज! 
में डॉक्टर सलिल और सरूपा के पूर्व ध्रम की कथा है । दोनों का विवाद्द नहीं 
हुआ और इस कारण सलिल को क्षय धौर सरूपा को लगातार सिर दर्द रहने 
लगा । 

प्रथम दो नाटकों--'राखी की लाज' और बाँस की फ़ाँस'--में समाज 
को कोई भारी उलमनभरी और मनोवेज्ञानिक समस्या नहीं दे। दोनों 
घटना-प्रधान नाट> देँ । सहसा किसी के हाथ में राखी बाँध देना और उसकी 
ज्ञाज रखना अनेक पुस्तकों को कथा-कहानियों में दुद्दराया गया दे । जीवन के 
ऊपरी स्तर की यद्द एक आकस्मिकता-मात्र है--इसमें कोई गदनता,छुटपटाइट 
या उलमन नहीं। 'बाँस को फॉाँव! में भी जीवन के बाह्य चित्र का ही अंकन 
है। सहसा एक रेल-दुर्घटना दोती दै और पुनीता घायल हो जातो हैं। 
गोकुल अपना खून श्रौर मांस उसे देता हैं। ऐसी घटनाए' समाज में द्वोती हैं 
और ऐसे भी वीर और पर-दु:ख-कातर हैं,जो श्रपने रक्तसे श्रन्यके प्राण बचाते 
हैं। पर यह कोई देनिक जीवन को कचोटने वाली सामाजिक समस्या नहीं दै 
और न रात-दिन ऐसी घटनाए' द्वोतो ही हैं कि यह एक सामाजिक समस्या 
का रूप धारण कर लें । किसी भिखारिन से विवाह यदि किसी रोमांस के नशे 
में या दया-द्वव्ित होकर किया जाय तो भी वह सामाजिक वेपम्य का हल 
नहीं दै। इसके अ्रतिरिक्त इस 'रक्त-दान! की साहित्य में इतनी भीड़-भाड़ दै 
कि इसमें उकता देने वाली पुनरावृत्ति हैं । 

“खिलौने की खोज! में निश्चय द्वी जीवन की गद्दन समस्या ली गई दै। 
सरूपा श्रौर सलिल का बचपन से प्रेम दै, उनका विवाद्द न हों सका | सलिल के 
पास सरूपा का एक खिलोना है, उसी की मूर्ति । सलिल् उसके यहाँ से केग्ल 
उसे चुरा ले जाता है । सरूपा जब उसे देखती द्वै तो उसके जीवन की पुरानी 
स्खतियाँ जाग उठती हैं, जिन्हें वद्द बलपूर्वक दबाए हुए थी । सलिल सरूपा 
का इल्नाज करने के लिए बुलाया जाता द्वैे श्रौर बह उससे पुरानी सभी बात 
पूछता है । पह रु बद्द छिपाती दै, पर श्रन्त में सब-कुछ कह देती है। 
इस नाटक में. भू ।निक तर्तव का उद्वाटन किया गया दै कि स्म्ृतियों को 
बलपूर्वक दवा रखना ह्लानिकर है और इससे श्रनेक रोग उत्पन्न हो जाते 
हैं। ऐसा द्दोताकी दे । प्रीतर-द्दी-भीतर घुटने से चाय आदि रोग दोते देखे 
गए हदें ॥ ५ 

जी के नाटकों में समाज के बराद्य पहलू--ऊपरी समस्याश्रों-जों 
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प्राय: घटना-प्रवान हैं, परिस्थिति-प्रधान नहीं--पर द्वी प्रकाश ढाला 
गया है । समाज के भीतरी घुन और भीतर-द्वी-भीतर पकने वाले फोड़े पर 
उनका ध्यान नहीं गया। 

सामाजिक नाटकों म॑ जीवन की श्रन्य द्वोटी-छोटो समस्याओं पर भी 
प्रकाश डाला गया दै । विव्राह, जाति-पाँति ऊँच-नीच, सामाजिक वेषस्य, 
नेताओं का स्वार्थ, ग्राम-जीवन को स्वस्थ बनाना श्रादि की श्रोर भी लेखक ने 
संकेत किया दै । 


पात्र--चरित्र-चित्रण 

पात्रों की व्रिभिन्‍नता वर्मा जी के नाटकों में मिलेगी--अनेक काल और 
जीवन वो कथाए' इनके नाटकों में हेँ। पात्र और परिस्थितियाँ भी अनेक हैं 
और विभिन्‍न भी । पृ की ओर”, 'बीरबल?, रॉसी की रानी” और 'काश्मीर! 
का काँटा? सें ऐतिहासिक पात्र हैं। इन सभी नाठकों के पात्रों में वीरता, 
निर्भयता, युद्ध-कोशल, कष्ट-सहिप्णुता, त्याग आदि गुणों का ही विकाप्त 
प्रायः मिलेगा। अ्रश्वतुद़्, बीरबल, अकबर, लच्मीबाई, राजेन्द्रसिंद--सभी 
में किसी-न-किसी रूप में समानता पाई जायगी। इन नाटकों के पात्रों में 
चरित्र का विचित्रपन, दुविधा, श्रन्तद्व न्द्द, सघनता, आत्म वेदना और दानवीय 
यथार्थताए' कम द्वी देखने को हिलेंगी। पुरानी-चिर विश्वत परम्परा और 
बनी-बनाई लकीर पर ही इनके ऐतिहाप्तिक पात्र प्रायः वेंधे- बेधे-से चलते हैं । 
वे सभी आदि से अन्त तक समान गुणों को लेकर चले हैं| उनमें परिस्थितियों 
की प्रेरणा और मानसिक संघर्ष से किसी विशेष रंग की चमक पेदा नहीं 
द्दोती । 

ऐतिहासिक नाटकों के पात्रों की भारी भीड़ में 'बीरब्रल' के जसबन्त 
और “पूर्व की श्रोर! की घारा में अवश्य बहुत कुछ परिश्रम किया गया दै-- 
पर वे पात्र भी ऐसे नहीं कि चरित्र-वचित्रथ में कोई लकीर खींच सके। हाँ, 
वे श्रन्य पात्रों से भिन्न और नई रंगीनी लेकर अवश्य हमारे सामने श्राते हैं। 
पूर्व की ओर' में अश्वतुद्ध का चरित्र बहुत विकसित क्रियाहजा सकता था। 
गोमती में भी नई जान डाली जा सकती थी, पर यद्द कुछ भी वर्मा जी न 
कर सके । कहीं-कर्ीं बीरबल के चरित्र में गम्भीर हास्प्र को प्रकाशन है। 
बोरबल्न में इससे नये प्राण आ गए हं। 

“अप्रकबर -परन्‍्तु नर-हन्या कोई-त-कोई तो करता हो रहेगा। मनुष्य आपस 
में बिना लड़े नहीं एानते | बचपन से बुढ़ापे तक यही होता रहता हैँ। 
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बीरबल-- (मुस्कराकर ) जद्धांपनाह बड़े परोपकारी हैं। दूसरों को मारने 
के प्रयास का कष्ट न करने देकर स्वयं पिल उड़ते हैँ । ग्राज श्राप काफी जानवरों 
को मार चुक़े हें, प्रव म्रादभियों का शिकार शुरू कर दीजिए । आपने जिस जैन 
साधु को गुजरात से बुलाया है, वह आपके मन को बदलने के लिए कितनी (दूर 
से पंदल भ्रा रहा है। उसको जहाँपनाह यहाँ आ्राते ही मार दें तो बड़ा नाम 
होगा और इतना प्रातंक फंस जायगा कि गाँवों के लोग झ्ापकी किसी तरह 
की भी नकल नहीं उतारेंगे ।” 

'यूव॑ कौ ओर” की धारा के चरित्र का विकास बहुत सुन्दर और 
स्वाभाविक हुआ दै। वह जंगली लड़की धीरे-धीरे किस प्रकार श्रश्वतुम्न से 
प्रेम करने लगती दै। यद्द दिखाने में वर्मा जी को सफलता मिली है। जंगली 
कठोर, निदंय जीवन से प्रेम-भाकुल कोमल-हृदय सभ्य नारी में उसका 
परिवर्तन पुक सफल चित्रण दे | 

सामाजिक नाटकों के पात्रों में भी सघन, गहरे और प्रभावशाली रंग 
चर्माजी नहीं भर पाए। एक सफल और विख्यात उपन्यासकार वर्माजी, जिनसे 
चरित्रों के महान्‌ निर्माण की आशा की जा सकती थी, अ्रपने नाटकीय 
चित्रों में कोई उल्लेखनीय बात पेंदा नहीं कर पाए। राखी की लाज', 
“बॉस की फॉँस', 'सगुन', तथा पीले द्वाथ! में प्रायः सभी चरित्रों के ऊपरी स्तर 
को तस्वीर है। पात्रों में घटनाओं या परिस्थितियों से कोई स्मरणीय नवीनता या 
विचित्रता नहीं थ्रा पाई | ये सभी नाटक घटना-प्रधान द्ोने से चरित्र की 
गदहनता और गमस्भीरता में निरंत रद्द गए। “बॉस कीं फाँस' के गोकुल और 
मंदाकिनी में अवश्य चरित्र की रंगीनी श्रा सकी द्वै। परिस्थितियों के अनुसार 
उनका विकास भी सुन्दर है । 

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से खिलौने की खोज! वर्माजी का सर्वश्रेष्ठ नाटक 
है। इसके चरित्रों में एक प्रकार की घुटन दै। उनमें धोरे-घोरे दम-घोट बेचेनी 
के अ्रन्धकार से स्वस्थ ्ौर विश्राम के प्रकाश में श्राने का प्रयास दै। डॉक्टर 
सल्निल और सरूपा में चरित्र की बेवसी है । दोनों का बचपन का प्रेम पनप- 
.कर हृदय के मरघट में द्वी सो गया; पर इसको न सलिल द्वी भूल सका 
»और न सरूपा द्वी | वलपू्वक उन पुरानी मधु-भीनी स्मतियों को दबाना 
जीवन के स्वास्थ्य और शान्ति से खेलना है | यही हुआ भी | 

सरूपा का खिलौना, केवल्ल ने डॉक्टर सलिल के पास से चुरा लिया। 
सलिल क्षय से पीड़ित था। खिलौने की स्मृति उसकी आँखों में पिछली 
तस्वीरें बनकर भा गई | सरूपा ने जब उस खिलौने को अपने घर में देखा 
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तो उसकी बुरी श्रवस्था हो गई । सरूपा की श्रस्त्रस्थता, डिड्चिड़ापन, 
तीखापन, नीरसता--सभी का कारण थी वह पूर्व स्मृति | सलिल के रोग 
का कारण भी वह्दी थी। इन दोनों चरित्रों में मनोतैज्ञानिक विकास भी है। 
अन्त में दोनों श्रपनी स्म्ृतियों का मार उतारकर स्वस्थ दो जाते हैं। 
चरित्र-चित्रण के लिए पात्र के कार्य-कलाप, संवाद और अन्य पात्र के 
कथन--सभी का सहारा लिया गया दै। खिलौने की खोज? में केवज्न सरूपा 
के विषय में और “वीरबल? में हसीना और गोमती या ग्रामीण अकबर के 
विपय में जो-कुछ कहते हैं, वह्द उनके चरित्रों का उद्घाटन कर देता दै | 


कला का विकास ५ 


वर्मा जी के नाटकों का आरम्भ द्विन्दी-नाटकों के विकास-युग में होता 
है ।- वर्मा जी ने जब नाटक लिखने आरम्भ किये, उनके सामने बीस वर्ष का 
विकसित हिन्दी-नाटक-साहित्य था। वर्मा जी के नाटकों में उल्लमन नहीं 
है | दृश्य-विधान सरल ओर सीधा है। प्राचीन नाटकों का प्रभाव देखने को 
नहीं मिलेगा । स्व्रगत, गर्भाक, विष्कम्भक श्रादि का प्रश्न द्वी नहीं उठता। 
लेखक ने इस बात का भी सफल्न प्रयाप्त किया द्वै कि नाठकों में संघटित 
घटनावली दो | उपन्यासकार होने के कारण आ्राकस्मिकता, कौतूहल-सम्पन्नता 
और अप्रत्याशितता भी पर्याप्त मात्रा में है | (राखी की लाज? में चम्पा सहसा 
मेघराज़ को राखी बाँध देती है औ्रौर चम्पा के पिता के घर पर डाका 
पड़ने के समय वह उसकी रक्षा करता है। दोनों घटनाए' दर्शकों के लिए 
काफी रोमांचक हैं । 'फूलों की बोली! में तो घटनावली की इतनी खासी भीड़ 
है कि दर्शक श्राश्चयं, कौतूदज्न, श्र प्रसन्‍नता में ढूब जाते हैं। बत्नभद्र 
का नारी रूप में श्राना। यज्ञ-कुएड से प्रकट होना, छुरी से आत्म-बात करने 
का प्रयत्न आ्रादि पर्यात्ष चपत्कारी घटनाएं हें। बॉस की फाँस! में भी 
रेल-दुघंटना आरादि में काफी आकस्मिकता है। कार्य-ब्यापार की दृष्टि से 
ूर्व की ओर” भी सबल नाटक है । पर उसमें जो समुद्री दृश्य, यान का 
बद्दना, इूबना, टूटना श्रादि दिये गए हे, उनका रंगमंच पर दिखाया जाना 
असम्भव है । 

घटनावली को इतना मद्दच्व दिया गया है कि वे फूलों की बोली? 
में तो एक तमाशा मात्र बनकर रद्द जाती हैँ। बन्नभद्र का नारो-बेश में 


द्दो 
दे 


आना पारसी-रंगसमंच की चालीस वर्ष पुरानी कला का नमृना है । इस प्रकार 
को कज्ञा बाल्म-मतिपप्क के दर्शकों को हो प्रसन्‍न कर सकती हैं। फिल्‍मी 
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कज्ञा का भी वर्मा जी के नाटकों पर प्रभाव दहै। दृश्य के भीतर दृश्य 
दिखाना फिल्मों को अत्यन्त साधारण और रोचक बात है। इसी प्रकार 
के दृश्य के भीतर दृश्य वर्माज़ो ने भो अपने नाटकों में रखे हैं। 
“वीरबल? के दूसरे अ्क्ल का तीसरा दृश्य, जिसमें ग्रामीण अकबर की नकज् 
उतारते हैं, हसी प्रकार का दृश्य दै। 'खिलौने की खोज? के तीपरे अइ्ञ का 
सातवाँ दृश्य भी ऐसा द्वी है। दृश्य-विधान में कद्दी-कहीं विचित्र कठिनाइयाँ 
भी हैं, पर वे बहुत कम । “राखी को लाज' के पहले अंक का छुठा दृश्य 
इसी प्रकार के कई छोटे-छोटे दृश्यों का योग है। डाकू बालाराम के मकान 
के सामने की सड़क पर खड़े द्वो जाते हैं। तोन-चार आदमी श्रन्द्र जाकर 
बरवाजा खोल देते हैं। अन्दर का दृश्य सामने आ जाता दै। चम्पा और 
यात्वाराम दिखाई देते हैं। चाँदखों अपना दरवाजा खोलकर सड़क पर खड़े 
डाकुओं पर पिल पढ़ता द्वै । अपना घर खुला छोड़कर चम्पा के घर में आता 
है। इस दृश्य में तीन दृश्य--चम्पा का घर, सड़क और चाँदर्खा का घर-- 
साथ-साथ दिखाये जाते हैं । रंगमंच पर तो इनका दिखाया जाना सर्वथा 
असम्भव दै । इसी प्रकार पहले अभ्रंक का श्राठवाँ दृश्य भी दै। ध्श्य-विधान 
के सम्बन्ध में इतना और कद्द देना ठीक होगा कि पूर्व को ओर” का पहला 
अंक बिल्कुल निरथंक दै । उसमें केवल अश्वतुद्न के देश-निकाले की भ्रूमिका- 
मात्र है, जिसके लिए एक दृश्य ही पर्याध्ष था । 

सम्पूर्णता की दृष्टि से देखा जाय तो-वर्मा जी के प्रायः सभी नाटक श्रभि- 
नय के योग्य हैं। अ्रनेक नाटक अभिनीत भी हो चुके हैं। दरृश्य-विधान की 
सरलता, भाषा को उपयुक्तता और गतिशीलता, संत्रादों की संक्षिक्षता श्रौर 
ओचिश्य इनके नाटकों को श्रभिनय के उपयुक्त बनाने में अत्यन्त सद्दायक 
हैं। चरित्र-चित्रण की सघनता और उलमरन में वर्मा जी कम उतरे दँ इससे 
दर्शक को इनके नाटक सममने में कठिनाई नहीं दोती। चरित्र-चित्रण या 
मनोवैज्ञानिक उल्लकनों को सुलमाने में प्रयस्नशील रहने को श्रपेत्षा वर्मा जी 
अपने नाटकों को अ्रभिनयोपयुक्त बनाने में ग्रधिक सचेष्ट रहे हैं। वर्माजी 
का यद्द भी प्रयास रहा है कि इनके नाटक जन-साधारण की पहुँच के बाहर 
न हों। भल्ने ही इनके द्वारा किसी नवीन कला या टेकनीक का निर्माण नहीं 
हुआ, महान्‌ चरित्रों की भी सृष्टि वर्मा जी नहीं कर सके; पर सर्बंसाधारण के 
लिए इन्हनि श्रच्छे शिक्षाप्रद। अ्रभिनयोपयुक्त नाटकों की रचना अवश्य की । 
यही वर्मा जी की सब्से यढ़ी सफलता है । इनके नाटकों से हिन्दी-रं गर्मच 
का साहस अवश्य बढ़ेगा--उसमें आत्म-विश्वास भी जाग्रत होगा । 


१ पं 
०. 
भारतेन्दु-मण्डल 

भारतेन्दु अपने युग के सादित्य-प्रेरक सर्व-प्रभावक ब्यक्ति थे। भार- 
तेन्दु की सशक्त) प्रकाशवान और गतिशील प्रेरणा ने सजग लेखकों का एक 
विशाल मण्डल तेयार कर दिया था। भारतेन्दु के समान हो भारतेन्दु-मण्डल 
के प्राय: सभी लेखकों ने साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र को उर्॑र बनाने की सफल 
चेष्टा की--उन्होंने विविध शेलियों और दिशाओं में साहिर्य-सृजन किया। 
हिन्दी-साहित्य की सर्वतोमुखी श्री-वृद्धि का श्री गणेश हसी युग में हो गया। 
कहद्दानी, उपन्यास, निश्रन्ध, समालोचना, नाटक, पत्रकारिता श्रादि साहित्य 
के सभी श्रंग भारतेन्दु- मण्डल द्वारा सम्हद्ध किये गए। भारतेन्दु जी ने श्रपने 
गद्य की स्वरूप-प्रतिप्ठा नाटकों के माध्यम द्वारा की थी, इसलिए उनकी 
प्रेरणा ने नाटक-रचना को विशेष रूप से प्रभावित किया। इस युग में अनेक 
नाटककारों का उदय हुआ और पौराणिक, ऐतिहासिक, प्रेम-सम्बन्धी, 
खमस्या-प्रधान, समाज-सुधारक नाटक तथा प्रहसन--सभी की रखना हुई । 

भारतेन्दु-युग भारतेन्दु जी के स्व॒र्गवास के पश्चात्‌ ६०-७० ब्ष तक 
माना जा सकता दै--बिक्रम की ग्रीसवीं शताब्दी के श्रारम्भ होने तक । इस 
युग में जितने भी नाटककार हुए, सभी को हमने भारतेन्दु-मण्डल में रखा 
हैं । मण्डल का तात्पय यद्द नदीं है कि जो साहिस्य-सण्डल भारतेन्दुजी के 
जीवन काल में उदय हुआ या जो भारतेन्दु जी के साहित्य-संगी थे, वे ही । 
जितने भी नाटककार भारते से प्रभावित हुए या उनके जेसे ही त्षेत्रों से 
सामग्री ली; उनकी जेस। शेली में ही लिखते रहे, वे सभी भारतेन्दु-मण्डल में 
लिये गए हैं । 





भारतेन्दु युग के नाटककारों को भारतेन्दु-मण्डल के नाम से पुका- 
रना ही ठीक रद्देगा । इस सण्डल या युग के प्रमुख लेखक दैं--बालकृप्ण भद्ठ+ 
वदरीनारायण चौधरी '.मधन', राधाचरण गोस्वामी, प्रतापनार/यण मिश्र, 
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राघाकृष्णदास, श्रीनिवासदास, किशोरोलाल गोस्वामी तथा देवकीनन्दन 
त्रिपाठी । 

पौराणिक कथाओं को लेकर इस युग में अ्रनेक नाटकों की रचना हुई; 
पर उनमें नाटकीय तत्त्व बहुत कप्त रदा--कला का विकास भो उनसे न द्दो 
सका । 'सीता-हरण', “रुक्मिणी-हरण” ( देवकीनन्दन त्रिपाठी ), 'खीता 
वनवास? ( ज्वालाप्रसाद मिश्र ) 'उषा-हरण!' ( चन्द्र शर्मा ), “श्री दामा! 
( राघाचरण गोस्वामी ), प्रहलाद-चरित” ( श्रीनिवासदास ), 'दमयनन्‍्ती- 
स्वयंवर ( बालकृष्ण-भट्ट ) श्रादि नाटक लिखे गए । इनमें कोई भी रचना 
सफ़ल्ल नाटक का पद प्राप्त नहीं कर सकती । इनकी कथावस्तु में कौतूहल- तथा 
कार्य-ब्यापार श्रादि की कमी दै। श्रादर्श चरित्रों को लेकर उपदेश देने का 
ही प्रयास इनमें पाया जाता दै। चरित्र, धर्म और सम्प्रता सम्बन्धी विचारों को 
संवाद रूप में कद्द दिया गया है, वस यही इनमें नाटकीयता मिलती 
है। भारतेन्दु की कला के विकास का इसमें तनिक भी आभास नहीं मिलता । 

ऐतिहासिक नाटकों की श्रोर भी लेखकों ने पग बढ़ाया । इस काल में 
“प्मावती! श्रौर 'मद्वाराणा प्रताप! (राधाक्रष्णदास), 'तीन परम मनोहर ऐलि- 
हासिक रूपक! ( काशीनाथ खत्री ), संग्रोगिता-स्वयंवर ( श्रीनिवासदास हि 
“अमरसिंद राठौर! ( राधाचरण गोस्वामी ), 'मीराबाई' (बलदेवप्रसाद मिश्र) 
थ्ादि नाटकों को रचनाए' हुई । प्रतापनारायण प्िश्न के 'हठी हमोर' ओर 
बाल्नकृष्ण भट्ट के 'चन्द्रसेन' का भी नाम इस युग के ऐतिहासिक नाटकों में 
लिया जाता है; वे दोनों द्वी श्रयाष्पर हैं । ऐतिहासिक नाटकों में राधाकृष्णदास 
का “महाराणा प्रताप” अपने युग का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। वीर रल का इसमें 
बहुत ही भ्रच्छा परिपाकऊ हुग्रा है । युग का विचार करते हुए यदि आलो- 
चनाह्मक दृष्टि से देखें तो इसे संगाद भी बहुत सकज्ञ स्फूर्तिमय, रसपूर्ण 
और सशक्त हैं। स्त्रगतों की भरमार इसमें अ्रवश्य है | पद्य भी बहुत श्रधिक 
दं। पर उस काल में नाटकों का इतना विकास नहीं हुआ था कि नाटककार 
इन प्रस्वाभाविकताश्रों से अपना पीछा छुड्ा सकता । “श्रमरसिंद राटर! भी 


बहुत अ्रच्छी प्रौर सफन्र रचना है। इसमें प्रौदता के लक्षण मिलते थे । 


“अ््रसिंद! के संगाद उस काल के सफत्त, सशक्त श्रौर गतियील रायादों में 
सिने जायंगे । 'संय्रोगिता-स््रयंवर! बडुत दी निश्रेल रचना 7 । 
इस युग में जो देश-भ्रक्ति-सम्बन्धी नाटक लिखे गए ॥ धाय:ः सभी श्रस- 





फच्र और कल्ना-विद्दीन हैं | 'भारत आरत! ( खंगराट':ह सतत ), भारत- 
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हिन्दी के नाटककार 


सौभाग्य! (श्रम्विकादत्त व्यास), भारत सौभाग्य! (प्रेमघन), 'भारत-हरण! 
(देवकीनन्दन त्रिपाठी), 'भारत-दुदंशा? (प्रतापनारायण मिश्र), श्रादि नाटझ 
इस युग की प्रसिद्ध रचना कढ्ी जा सकती हैं। इनमें कोई भी रचना नाटक 
की कोटि मं नहीं आरा सकती । न तो इनकी कथा-वस्तु द्वी शक्वलाबद है, न 
पात्रों का चरित्र-चित्रण द्वी ठीक । रसानुभूति की भी इसमें श्रत्यन्त कमी है । 
किसी-किसी नाटक में पात्रों की भरमार है। देश-प्रेम के विचार पात्रों के 
मुख से कहला दिये गए हैं। इन रचनाओं के नामों से ही पता चलता 
है किये सभी भारतेन्दु बावू दरिश्वन्द्र की नकल दै। 'भारत','सौभाग्य देवी”, 
“दुर्भाग्य”, दुःख','विनाश” आदि को पात्रों का रूप देकर नाटक का ढाँचा खड़ा 
करना कोई प्रशंसनीय श्रौर सफल कल्पना नहीं कद्दी जा सकती । इन नाटकों 
के सभी पात्र और कथावस्तु कल्पित हैं। 

समाज की जलती समस्याओं को भी इस युग के लेखकों ने अपने नाटकों 
के लिए चुना | प्रंम-सम्बन्धी नाटक भी पर्याप्त संख्या में लिखे गए । 'विवाह- 
विडम्बन! ( तोताराम ), 'विधवा-विवाह? ( काशीनाथ खतन्री ) तथा 'दुःखिनी 
बाला! ( राधाकृष्ण दास ) श्रादि का नाम इस ज्षेत्र में लिया जा सकता है। 
प्रेम-सम्बन्धी नाटकों में 'रणघोर-श्र म-मोहिनी” ( श्रीनिवास दास )) "मैं 
तुम्दारी द्वी हूँ” ( सतीशचन्द्र वसु ), 'प्रणयिनी-प्रणय” और “मयंक मंजरी” 
( किशोरीलाल गोस्वामी ) आदि के नाम उल्लेखनीय हें। 'रणथोर-प्रेम- 
मोदिनी! हिन्दी का पहला दुःखान्त नाटक द्वै । गतिशील्ञता की कमी होते हुए 
भी अ्रन्य नाटकीय गुण इसमें पर्याप्त मात्रा में मौजूद दैं। साधारण जीवन 
को लेकर नाटक लिखना और उसे युगानुकूज़ सफल बनाना प्रशंसनीय प्रयास 
दै । इन प्रेम-सम्बन्धी नाटकों में घटनाओं का विकास स्वाभाविक न होकर, 
घटनाए' भ्रकस्मात्‌ घटती हैं । पुराने समय में यद्द श्रकस्मात्‌ घटी घटनाए' इतनी 
अस्व्राभाविक भी नहीं जान पड़ती थीं जितनी आजकल । 

“वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति” और “अंघेर नगरी” लिखकर भारतेन्दु 
ने हिन्दी में प्रदसन लिखने का द्वार खोला । भारतेन्दु-युग में समाज-सुधार- 
सम्बंधी प्रहसन भी लिखे गए । “एक एक के तीन तीन”, 'कलयुगी ज्ञनऊ', 
“ब्रैज् छे टके को! और 'सेकड़ों में दस दस ( देवकी नन्दन त्रिपाठी ); 
जैसा काम वेसा परिणाम' , बालकृष्ण भट्ट » कलजुगी कौतुक! ( प्रताप- 
नारायण मिश्न ), “बूढ़े सुँद्र मुढ़से! और 'तन-मन-धन गुसाईं जी के अपंण? 
(राधाचरण गोस्वामी) तथा 'चौवट चपेट” (किशोरीलाल गोस्वामी) श्रादि का 
उल्लेख किया जा सकता द्व । इस युग के प्रदहसनों में अनीति, दुराचार, 

















































































































४१२: 
संक्रान्तिकाल 
बद्रीनाथ भट्ट 

भद्दजी हिन्दी के प्रतिभाशाली पत्रकार और विख्यात लेखक थे। प्रसाद 
जी से पदले श्रापने अपनी प्रसन्‍न औ्रौर विनोरी लेखनों से सफन्न श्रौर रस- 
पूर्ण रचनाए' कीं। भट्टजी के सामने बहुत स्वस्थ श्रौर कलापूर्ण नाटक- 
साहित्य नहीं था, इसलिए नाव्य-कज्ा का इतना ,विकास उनके नाढकों में 
भन्ते ही न मिले, जितना बाद में आने वाले लेखकों को रचनाओं में मित्रता 
है; पर ताःकाल्निक नाव्य-विक्रास की दृष्टि से देखा जाय, तो उनके नाटक 
अत्यन्त सफल और सुन्दर हैं | भट्ट जी ने पौराणिक, ऐतिदाप्रिक कात् से 
कथा वस्तु लेकर तो अ्रयने नाटकों को रचना को द्वी, वर्तमान जीव्रन 
से सामप्री लेकर भी उन्होंने सुन्दर और उच्चकोटि के प्रद्सन लिखे। 
चुद्दी की उम्मीदवारी? नामक प्रदसत सन्‌ )६१२ ई० में प्रकाशित हुआ्ा। 
“कुरु-बन दहन! और “चन्द्रगुप्तः १६१५ में निकले, 'वेन-चरित”ः १६२१, 
तुलसीदास! १६२९, दुगवितों! १६२६ और “मिप्त अ्रमेरिकन! १६२८ 
ई० में प्रकाशित हुए । 

“ेन-चरित” श्रौर 'कुरू-यन-दद्वन! पौराणिक नाटक हैं। “चन्द्रगुप्त', 
“तुलसीदास', श्रौर 'दुर्गावती' ऐतिहासिक और '“चुट्ली की उम्मीदवारों? तथा 
“मिस अमेरिकन! प्रहसन । 

“बेन-चरित! में राजा बेन के श्रत्याचारों का वर्णन दहै। “कुरु-वन-ददन! 
“बेणी-संडार! की कथा है। पर भद्दजी ने इस संल्‍क्रत को कथा से अपने नाटक 
को पूर्ण रूप से स्व्रतन्त्र कर रखा दै । इसमें सस्क्ृत-नाव्य-कल्ा के प्रभाव से 
भद्द जी ने श्रपने को पूर्ण रूप से मुक्त कर जिया है । और श्रंग्रेजी ढड्ढ के अ्रकें 
में इसे बॉटा गया दै। “वन्द्रगुय! में चाणक्य, राक्षस, चन्द्रयुत्त--प्रभी ऐति- 
दालिक पात्र हं, पर न तो उनका चरित्र-चित्रण ही ठीक हुश्रा, न उनमें 
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अपने युग को गम्भीरता ही था पाई और न नाटक में वह वातावरण द्वी उप- 
“स्थित हो सका । पात्रों के चरित्रों और वार्ताल्ञाप में दस्कापन द्ै । पात्र सजा- 
किया अ्रधिक दो गए हैं। “तुलसीदास” में 'रामचरित मानस” के रचयिता 
गोस्वामो तुलसीदास का जीवन दहै। पर वद्द ऐतिद्ासिक आधार पर इतना 
नहीं, जितना किंवदन्ती पर निर्भर दै। विस्मय-जनक अखम्भव घटनाओं से 
पूर्ण है । 
<दुर्गाबती! में गोंडबाने की भारत-विख्यात मद्दाराणी दुर्गावती की वीरता, 
हृढ़ता, युद्ध-कौशल, देश-भक्ति और स्वाबीनता-प्रियता का मनोहर चित्रण 
हुआ दै। भट्ट जी के सभी ऐतिहासिक नाटकों में दुर्गावती सर्वश्रेष्ठ है। 
इसमे चरित्रों का विकास भी खूब हुआ है । घटनाए' भी अधिकतर स्वाभाविक 
और ऐतिद्ासिक हैं। कथा में प्रवाह है; भाषा मे ओज ओर प्रवाह है । संवाद 
चुस्त चलते हुए, गतिशील और अवसर तथा चरित्रों के भ्रनुरूप हें 
पद्मास्मह संवाद इसमें भो हैं--ये तो भद्द जी के त्रायः सभी नाटकों में है। 
काल-क्रम को दृष्टि से भी यह नाटक भट्ट जी की अन्तिम रचना द्वै--'मिस 
अमेरिकन! को छोड़कर । इसलिए इसमें भट्ट जी की कल्ला का विकास भी 
खूब हुआ दै । यद्द नाटक बढ़ी सरलता से अभिनीत भी किया जा सकता है। 
“चुद्टी की उम्मीदवारी”, पविवाद का विज्ञापत” और 'मिस अ्रमेरिकन! 
भट्ट जी के प्रहसन हैं । पहला प्रदसन तो १६१२ ई० में लिखा गया था, श्री- 
वास्तव का “उलट फेर' प्रकाशित हुआ था सन्‌ १६१८ ई० मतों भी दोनों के 
द्वास्य में कितना अन्तर दै। भट्ट जी उस युण में भी स्तमाजिक ब्यंग्य लिखने 
की बात सोच सकते हैं | चुन्नी का चेयरमैन या सदस्य बनना उन दिनों काफी 
महरव रखता था और इसकी उम्मीदवारी में लोग क्या-क्या ऊटपदॉग काम 
करते, कैसे अपना घन लुठाते और वोट के लिए गिढ़्गिड़ाते थे यह सब इस 
प्रहसन में प्रकट दै । 'विवाइ-विज्ञापन! में एक बूढ़े को विवाह-लाजसा का 
ध्यंग्यास्मक खाका खींचा गया दै । बूढ़े का विवाद एक बनावटी वधू सेद्दो 
जाता है और वह दाथ मज-मलकर पद्धताता दै । 'मिस अमेरिकन! में दास्य 
इतना नहीं, जितनी पश्चिमी समभ्थत। को बिल्ली उड्ाई गई दे। श्राज शायद 
उस पर कोई दँसे भी नहीं । 
जिन दिनों भट्ट जी हास्य लिख रहे थे, उन दिनों हिन्दी में द्वास्य था दी 
कहाँ। भारतेन्दु ने जो सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य की परम्परा डाली, 
वह आगे चल् दी नहीं सकी थी । उनके बाद वह नष्ट-प्रायः ही हो गई थी । 
उनके याद भटद्द जी और श्रीवास्तवजी ही द्वास्य लेखकों के रूप में सामने 
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श्राते हैं। भट्दजों का दवास्य काफी परिष्क्ृत द्ै,वद्द केवल भद्दी स्थितियाँ उत्पन्न 
करके नहीं हँसाते, केवल शददों में ही वद द्वास्य उत्पन्न नहीं करते, स्वराभा- 
विक चरित्र-चेचित्र्य और श्रर्थ में भो वह हास्य प्रदान करते हैं। 


सुदर्शन 

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कद्दानी-लेखक श्री सुदर्शन ने द्विन्दी में अनेक नाढक 
तथा प्रदसन भी लिखे । सुदर्शन जी. प्रेमचन्द-युग के कद्दानी-लेखक और 
प्रसाद-युग के नाटककार हैं । “दयानन्द” ( १६१७ ई० ) इनदा ऐतिहासिक 
नाटक है, 'अ्रंजन? (१६२२ ई०) पौराणिक और “श्रानरेरी मजिस्द्र ढ” (१६२२ 
ई० ) प्रहसन दै। दयानन्द! श्रार्य-समाज के प्रवर्तक मद्रर्षि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के जीवन की कथा लेकर लिखा गया दै। यद्द चरित्र-प्रधान नादक 
है। घटनाओं की शझ्लला भी इसमें अच्छी दै। पद्मात्मक संवाद भो हैं। 
नाटक में दयानन्द का कष्ट-पहिष्णु और तपस्व्री जीवन दिखाया गया है। 
“अंजना' में मदेन्द्रपुर के राजा महेन्द्रराय को पुत्री अंजना ओर राजा प्रदलाद 
विद्याघर के पुत्र पत्रन की प्रेम-कथा दी गई है। दोनों का विवाद्द द्वो जाता 
है । पवन विवाद्द से पूर्व श्रंजञना को देखना चाहता दहै। भ्रंजना की एक सखी 
के ब्यंग्य के कारण बारह व तक उसे न देखने की प्रतिज्ञा करता दै। 
रावण-वरुण-युद्ध में वह वरुण की सद्दायता को जाता दवै और छिपकर अ्रपने 
मित्र प्रहसित के कहने से दो दिन अंजना के पास ठहर जाता है। श्रंजना गर्भ- 
घतो हो जातो दै और कलंकित कही जाकर श्रपनी साप्त द्वारा निकाल दी जाती 
है। माँ भी उसे नहीं रखती । वह अ्रपनी सखी के साथ वन में जाती दै। वहीं 
हनुमान का जन्म होता है । श्रन्त में श्रंजना की निष्कलंकता प्रकट हो जाती 
है। नाटक सुखांत दै । कहीं-कद्ीं संवाद लम्बे दैं--भावुकता भी खूब दै। 
कथात्रस्तु काफी उलमन भरी दै। पर नाटक सफल है। 

“आनरेरी मजिस्ट्रेट” एक बहुत सफल प्रदसन दै । अपढ़ मेजिस्ट्र ट किस 
प्रकार न्याय का गला घोंटते हैं और पेसा कमाने के लिए कानून का कचुमर 
निकालते हैं, यह इस प्रहसन में अच्छी प्रकार दिखा दिया गया है। सुदर्शन 
भी हास्य की स्थितियों की रचना करने में श्रत्यन्त पढु हैं। सामाजिक इसका 
अभिनय देखते हुए दसरे-देवते ज्ञोट-पोट दो जायंगे। इसकी भाषा बोल- 
चाल की हिन्दी है। उद्‌' का इधर-उधर पुट भाषा में और भी जान डाल 
देता है । इसका अ्रभिनय थ्रत्यन्त सफज्ञता से किया जा सकता दै। 
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“धूप-छाँद! सम्भवत: १६४० में प्रकाशित हुआ । इसके. प्रकाशित होने 
से पूवे द्वी इसी नाम से फिल्‍म भी बन चुकी थी। उसी फिल्म को सुदर्शन जी 
ने नाठकीय रूप दे दिया दै। इसमें भी कथानक में कमाज्ञ का कौतूहल, 
नाटकीयता और रद्दस्य-ग्रंथि दहै। एक धनी के बाज़्क को उसके सम्बन्धी किस 
प्रकार उद़ाकर ले जाते हैं और जब्जल्ञ में छोढ़ आते हैं, वद्द - एक अंधे साधु 
के द्वाथ पड़ जाता दै अन्त में सारे रहस्य का उद्घाटन हो जाता है। इस 
नाटक में स्थितियों श्रौर घटनाओं की सुन्दर पकड़ है । दशंक देखे जायगा। 
कौतूहल भर रुचि श्रन्त तक बनी रहेगी । चरित्र-चित्रण का अभाव इसमें 
अर्वश्य खटकता है। 

सुदर्शन जी प्रसिद्ध फिल्म लेखक हैं । हनके अनेक फिल्म बढ़ी सफलता 
से अनेक सिनेमाघरों में चल्न चुके हैं। इसलिए घटनाओं और स्थितियों को 
अत्यन्त गठित रूप से कथानक की माला में पिरोने की प्रतिभा सुदर्शन जी 
में है; पर इनके नाटकों मे गम्भीर प्रभाव, चरित्र की विचित्रता, मनोवेज्ञानिक 
परिवतंन, जीवन के विश्लेषण आदि का श्रभाव रद्दता दहै। वेसे हनके नाटक 
साहिस्य और रंगमंचीय कला का अच्छा सामंजस्य करते हैं। 


गंगाप्रसाद श्रीवास्तव 


जी० पी० श्री वास्तव हिन्दी में जन-साधारण के लिए उथले दर्ज का 
द्ास्य लिखने के लिए श्रस्यन्त प्रसिद्ध हैं। एक समय था, जय इनझी पुस्तकों 
की हिन्दी-पाठकों द्वारा बढ़ो माँग थी । 'ल्तखोरीज्ञाल” नामक हास्य-रस 
का एक उपन्यास भी इन्होंने लिखा | दास्य-नाटकों ( प्रदसनों ) का तो श्री- 
घास्तवजी ने हिन्दी में स्वासा ढेर क्गा दिया । 'उल्नट-फेर! ( १६१८ ई० ), 
“ुमदार श्रादमी”? ( १६१६ ई० ) “गड़बढ़-राला! ( १६१६ ई० ) 'मरदानी 
औरत” (१६२०) 'भूज-चुक” (१६२०) और 'बेसू ढ का द्वाथी” हनके मौलिक 
प्रहसन हैं। मौलिक प्रहसन ज्िखने के अ्रतिरिक्त श्रीवास्तव जी ने प्रसिद्ध फ्रांसीसी 
हास्य-ज्ेखक मौलियर के नाटकों का अनुवाद भी किया। 'मार-मारकर दहकीम', 
“आँखों में घूलज!, 'नाक में दम”, 'साइब बहादुर! और “जाल खुककढ़! अनुवाद हैं 4 

श्रीवास्तत्र के प्रहसनों का द्वास्य बहुत द्वी निम्न कोटि का है । भौंडी 
मजाक छिद्ले संवाद, वेतुके ब्यंग्य, अशिष्टता और अ्रश्ल्लीलता इनके प्रहसनों 
की विशेषताएं हैं। अनेक स्थल्रों पर तो लगता दै नक्कालों का अ्रभिनय 
हो रहा है । हनका हास्य शब्दों में अधिक श्र में कम द्वोता है। चरित्र और 
स्वाभाविक कथा-विकास का हास्य इनकी रचनाओं में नहीं यल्कि घटनाए' 
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निर्मित की जाती हैं हँसाने के लिए। इनका द्वास्य घटना-प्रघान है। ऐसी 
स्थिति की यद्द कल्पना करते हैं कि हँसी तो बहुत श्राती है, पर उसका 
स्थायी भाव नहीं रहता; जेसे कीं किसी को भय से घाट के नीचे घुसा देंगे या 
भूल से कोई आदमी बाल सफा साबुन से स्नान कर लेगा और उसकी मूछे 
और सिर के बाल साफ हो जायंगे और ऐसी स्थिति पर दर्शकों को हँसी भरा 
ही जायगी । इनकी रचनाओं में न तो वेयक्तिक और न सामाजिक या राज- 
नीतिक ब्यंग्य मिलेगा । जीवन में प्रभाव डालने वालद्ले व्यंग्य के द्शन-दुलंभ हैं। 

इनकी भाषा चल्नती हुई, चुस्त और उदू' का हल्का प्रभाव लिये हुए हैं । 
वह हास्य के उपयुक्त है, इसमें सन्देद नहीं। अनुवादों में इन्होंने काफी 
स्वतन्त्रता बरती है। मौतियर का हास्य कम द्वी रद गया है श्रौर इनका अपना 
दास्य श्नुवादों में अधिक आया दै। साधारण, अपढ़, नौकर श्रादि पात्रों से 
पूर्वी भाषा का प्रयोग कराया है। यह श्राम पाठकों का रस-भंग करने वाली 
श्ात है। फिर भी जिस युग में ये प्रदसन लिखे गए, उन दिनों हिन्दी में हास्य 
का अ्रभाव था, इन्होंने कम-से-कस पाठकों का मनोरंजन तो किया और अ्रन्य 
लेखकों के सामने कुछ उपस्थित तो किया । आजकल के लेखक उसे शुद्ध, 
परिप्कृत, भर सुरुचि-सम्पन्न बना सकते हैं । 


+ १३ ३ 
फुटकर 


बेचन शर्मा उग्र 

उम्रजी ने 'मद्वात्मा ईसा! ( १६२२ ) और “गंगा का बेटा? ( १६४० ) 
दो नाटक लिखे ।.'मद्दास्मा इंसा! प्रसाद की सांस्कृतिक गंगा की दी एक धारा 
दै--यद्द भी भारतोय सांस्कृतिक चेतना का एक स्फुलिलह्नग दै । ईसा के चरित्र 
में अतिमानवता, भ्रहिंसा, शान्ति, विश्व-प्रेम, जन-कल्पाण श्रादि की दिव्य 
भावनाए' कूट-कूटकर भरी हैं। वह इस विश्व में मानवता भर करुणा का 

न्देश लेकर श्राता है । हु 

“महात्मा ईसा? ऐतिहासिक सश्य दै । पर हतिद्दास का इसमें केवज्ष आधार- 
मात्र दी दै, उसका पूर्ण निर्वाह नहीं । इसके अ्रतिरिक्त ईसा के जोवन के विषय 
में बहुत-सी यातें ऐतिहासिक न द्वोकर काल्पनिक श्रद्धा के पेट से ही उत्पन्न 
हुई दैं, इसलिए इतिद्दास की सचाई का निर्वाद्द इसमें होना कठिन है। 
बहुत-से लोगों का मत है कि ईसा भारत में आये थे--यहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त 
की और बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का उन पर प्रभाव पढ़ा । इसी विश्वास को 
आधार मानकर लेखऊ ने पहले ही दृश्य में उनका काशी में प्रवेश करा दिया 
है। विवेकाचाय से वह शिक्षा प्रदण करते हैं,पर यह विवेकाचार्य भी तो प्रतीक- 
नाम दी है। 

वैसे नाटक चरित्र-प्रधान है, तो भो इसमें चरित्रों का उस्थान-पतन विकास- 
दास नहीं मिन्नता । ईसा के जीवन में द्वन्द्न हीं दै--दुविधा नहीं दै । वह 
भादशं चरित्र दै--ग्रतिभानव द्वै। इसी प्रकार “मद्रास्मा ईसा! की शान्ति-- 
प्राप: निष्क्रिय और भ्रन्तद॑न्द्वदीन दै--सीधो, सरक्ष, झादर्श मार्ग पर चलने 
वाज्ी । नाटक में भाषा का श्रौद़ रूप मि्षता दै। उसमें प्रवाद्द, चुस्ती, गति- 
शीक्ञता, प्रभावोत्पादृकता--सभी कुछ गुण दहैं। नाटक में जीवन के हास- 
विज्ञास, ः्टद्वार-सजावट भी पर्याप्त मात्रा में दै । “यदि सौन्दर्य भोजनीय 
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द्वोता! और “मारे प्रेम के भूख लगने ल्वगती है” व्यंग्य के छीटे भी इसमें 
मिलेंगे । 

अभिनय-कला और रसानुभूति दोनों दी दृष्टियों से 'मद्दास्मा ईसा! एक 
सुन्दर और प्लफल रचना है । कद्दानी में सम्बन्ध-निर्वाह् मिलेगा। नाढक में 
गतिशीलता और श्राकस्मिकृता भी पाई जाती है। संत्राद बढ़े सजीव श्रौर 
सशक्त हैं । स्व्रगत का व्यवद्दार बहुत ही कमर स्थल्लों पर किया गया दै । नाटक 
में उछुल्न-कूद, चीखना-चिल्ज्ञाना नहीं पाया जाता। जिस युग में यद्द नाटक 
लिखा गया, वह युग पारसी-कम्पनियों का था। उनके प्रभाव से लेखक बहुत 
कुछ बचा है; गीतों श्रादि में उनका प्रभाव स्पष्ट दै। 

“महात्मा ईसा! पर चारित्रिक दृष्टि से भारंतीय संस्कृति और गांधीवाद का 
प्रभाव द्वै ही, अपने युग को देश-भक्ति और राष्ट्रीय चेतना के रह्ग भी जहाँ- 
तहाँ भरे मिलते हैं । “मेरा पुत्र स्वदेश पर बलिदान चढ़ने के लिए तैयार हो 
रहा हूँ । कंस गौरवमव संवाद हैँ मरियम सोचो तो ।”--जोसेफ श्रागर के 
ये धचन राष्ट्रीय चेतना के ही प्रतीक दें | 

या हि स्वाधीन हमारी माता है ।” 
“है प्राण प्यारा सुदेश हमारा ।” 
“जय उदार,सुष्टि-सार स्वर्ग-द्वार देश । 
पुण्यमय स्वदेश ।' 

आदि गीतों से हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का उत्साह और उल्लास भरा 

रूप प्रकट होता है।.. ०» 
“प्रेम की माला हो संसार। ५ 
. देखा प्रेममय संसार ।” 

उपयु'क्त गीतों से दिन्दू-मुस्लिम-एकता कः परिचय तो मिलता ही है, 
गांधीजी का विश्व-प्रम भी छुजका पड़ता है । हे 

धांगा का बेटा! में भीष्म-प्रतिज्ञा की कथा है। नाटक पौराणिक है। 
यद्यपि यद्द श्रठारद्द वर्ष बाद लिखा गया दै, फिर भी इसमें उल्लेखनीय कोई 
बात नहीं । “चार बेचारे” उम्रजी के चार प्रहसनों का अच्छा संग्रद्द है। इसमें 
हास्य और व्यंग्य का मसाला पर्याप्त मात्रा में है। 


जगन्नाथप्रसाद “'मिलिन्द! 
“मिल्िन्द! जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक “प्रताप-प्रतिज्ञा' १६२८ ६ई० 
में प्रकाशित हुआ था । इस नाटक से 'मिलिन्द! जी एक प्रतिभाशात्वी नाठक- 
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कार के रूप में प्रकट हुए। आज तक इसी के बल्लन पर वह हिन्दी-नाटक- 
साहित्य के इतिद्दास में उल्लेखनीय ब्यक्तित्व हैं। “प्रताप प्रतिज्ञा” सामनन्‍्ती 
युग के वीरता, देश-प्रेस, बलिदान, शौय॑ और कुलाभिमान का सफल चित्र 
है । लेखक ने कद्दानी को बहुत सशक्त, गुम्फित, गतिशील और प्रभावशाली 
बनाने में अत्यन्त सफलता श्राप्त को द्वै । हृदय को छूने वाली साथ द्वी नाटकीय 
महत्व को प्रकट करने वाली घटनाओं को इस नाटक में श्टड्ड॒ला दै। चरित्रों 
में वद्दी सामन्‍ती युग का अ्रहं, वद्दी आद्शंवादी नेतिकता, वही बलिदान की 
निस्वार्थ भावना है । 

शक्तसिंद का मातृ-द्वप और अंत में प्रतापर्धिंद के चरणों पर गिरकर 
पश्चाताप करना बहुत द्वी हृदय-द्वावक घटना दहै। दोनों भाइयों के पारस्परिक 
चेमनस्थ की आग बुझाने के लिए कुन्न-पुरोद्दित की आत्म-दृत्या एक अलौकिक 
बलिदान दहै। मेवाड़ छोड़ते हुए भामाशाद्द द्वारा अपनी समस्त सम्पत्ति का 
प्रताप के चरणों में समपंण दिव्य त्याग दैै। नाटक में घटनाओं का चुनाव 
बहुत प्रभावशाली और कार्यं-ब्यापार को बढ़ाने वाला है। स्वच्छ, शुद्ध, 
सशक्त और अ्रवसरोचित भाषा का ब्यवह्ार दै। तस्काज्ीन नाटकों में दम 
इस प्रकार के गुण कम ही पाते हैं। राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव स्पष्ट है । प्रताप 
राज्य-सिंहासन ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करता है, “भवानी तू साक्षी हे । 
जनता जनादेन ने श्राज मुझे भ्रपना सेवक चुना है। में ग्राज तुभे छूकर 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि जन्म-भर मातृभूमि मेवाड़ के हित में तन-मन-धन सर्व॑स्व 
प्रपंण करने से मुह न मोइगा । जब तक चित्तौड़ का उद्धार न कर लू गा, 
सत्य कहता हूँ--कुटी में रहूंगा, पत्तल में खाऊंगा, श्ौर तृणों पर सोऊंगा ।' 

इसका आरम्भ और अंत दोनों ही नाटकीय दृष्टि से यहुत प्रभावशाली 
और उत्तम हैं। 'मिलिन्द' जी ने दूसरा नाटक ,'समपंण' लिखकर सामाजिक 
नाटक लिखने को श्रोर पग बढ़ाया | यह १६५० ई० में प्रकाशित हुश्रा दै। 
इसमें कुछ युवक-युवतियाँ जन-सेवा का बत लेते दें और विवाद्द न करने को 
प्रतिज्ञा करते दें । नाटक में विवाह-समस्या पर श्रच्छी बहस की गई दै। 
परिस्थितिवश माध्वी-विनोद, राजेन्द्रसिंद-म्ाया का विवाह द्वो जाता द्दै। 
पर इत्न। भौर नवीन अंत तक दृढ़ता दिखाते हैं; पर श्रंत में नवीन अपने हृदय 
के नीचे बहतो प्रेम-सरिता को लद्रों को सेभाल नहीं पाता और इल्ना से 
अपने प्रेम का प्रकाशन कर देता है, “वही चिन्तन श्रन्तद्धन्द्र जो श्रादि काल 
से मानव के हृदय में आदर्श श्रौर प्रेम के वीच, साधना झ्नौर स्नेह के बीच, 
होता; आया हूँ। मेरी जगह यदि कोई झौर नवयुवक होता तो कभी का तुमसे 
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यह प्रस्ताव कर बेठता कि तुम मेरा प्रेम स्वीकार करो--मुभ से विवाह 
करके मुझे कृतार्थ करो ।” इला फिर भी हढ़ है । श्रंत में नवीन' पुलिस की 
गोली का शिकार द्वोकर प्राण त्यागता है, तब इल्ना अपने हृदय में बत्त पूचंक 
दबाकर रखी हुई प्रेम की वेदना का श्रनुभव करती है। वह्द कद्दतो द्वै,'भ्रव में 
अपनी दुर्बलता न छिपाऊंगी । में आज निस्संकोच होकर कहना चाहती हूँ 
कि में शहीद नवोनचन्द्र की विधवा हूँ। में श्राज प्रेम को पुनः पुन:-अ्पना 
समपंण घोषित करती हूँ, विवाह को ग्रपना समर्पण घोषित करती हूं, सम्पूर्ण 
और बिना शर्त समपंण ! और इस समर्पण पर आज में गौरव अनुभव 
कर रही हूं ।” हि 

नारी इस नाटक में ही स्थान-स्थान पर बहुत द्वी स्वाधीन चिंतक, निर्भय 
और सशक्त होकर श्राई है। 

“समपंण!' के द्वारा लेखक ने विवाह की श्रनिवायंता सिद्ध को है। नवीन- 
इला, राजेन्द्र-माया, विनोद-माध्वी--तीन जोड़े भी यना दिए गए हैं। पर 
नाटक में परिस्थितियों का विकास नहीं है। कथावस्तु भी शक्तिशाली या 
गुम्फित नहीं । हाँ, विचारों की दृष्टि से नाटक सम्पन्त है। अभिनय को दृष्टि 
से सभो दृश्य सरल द्वै। उनका विधान भी श्रच्छा है। निर्माण में कोई 
कठिनाई नहीं उत्पन्न हो सकती । नाटक में केवज्न तीन अंक हैं और प्रति- 
शक्ल में चार दृश्य । थ्आाकार में भी यहद्द यहुत छोटा द्वै। भाषा साहित्यिक 
शुद्ध, स््रच्छ श्रोर भावोत्पादक दे । लेखक ने अठारह वर्ष बाद यह नाटक 
लिखा है, इसलिए बहुत-सी निर्बलताए' श्रा जाना स्वाभाविक है। 


चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 

चन्द्रगुप्त जी के दोनों नाटक--'रेव्रा' और “थ्रशोक'--प्रसाद की प्रभाव- 
परिधि में ही थायंगे। प्रसाद के नाटक वस्तु को दृष्टि से ऐतिहासिक होते 
हुए भी सांस्कृतिक दें | अशोक' ओ्रोर 'रेवा? दोनों ही नाटक पेतिहासिक हैं, 
पर इनमें भी प्राचीन संस्कृति का बृद्दत्‌ चित्र है। चम्द्रएृष्त के जीवन में 
गुरुकुल्ञीन शिज्ञा का सांस्कृतिक प्रभाव भी दे और पंजाब की रंगीनी की भी 
चमक दे | इसी कारण इनके दोनों नाटकों में कल्पना का रंग-बिर्भापन 
भी मिलेगा औ्रोर सांस्कृतिक चित्र भी। सांस्कृतिक दृष्टि से चन्द्रगुप्त 
जी प्राचीन गम्भीर वोदकाजीन वातावरण अपने “अशोक! में 
उपस्थित न कर सक्रे । इन दानां ही नाटकों म॑ सांस्कृतिक गाम्भीय॑, गदहनता, 
विशालता श्रौर मह्ानता के बे चित्र, जो अलाद' में हैं, खोजने पर निराश 
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दी होना पड़ेगा। हाँ, वतमान रंगीन वातावरण और जीवन के चित्र ही 
अधिक मात्रा में मिल जायंगे। चन्द्रंगुप्त जी के नाठकों में महान्‌ रजन या 
गहन जीवन-विश्लेषण मिलना दुलंभ दै । सशक्त और अन्तमेंदी दृष्टि का 
भी इनमें अभाव दै । 

“अशोक! और 'रिवा दोनों को ही कथावस्तु में जटिलता है । पर चरित्र- 
चित्रण में लेखक को सफलता मिल्ली दै। अशौक' में कल्पना का प्राधान्य होने 
पर भी ऐतिद्ात्िकता 'रिवा? से अधिक मिलेगी । 'रेवा? का केवल भ्राधार द्दी 
ऐतिहासिक द्वै, शेष सभी ढाँचा काल्पनिक है। अशोक! में भी अनेतिहासिक 
बोद्ध प्रन्थों की कपोल-कल्पित बातों को दी ग्राधार मान लिया गया है । 

वातावरण को दृष्टि से चन्द्रयुप्त जी करुण वातावरण उपस्थित करने में 
अत्यन्त पढु हैं । वह्द एक तो प्रतीक-पात्रों की सृष्टि कके और दूपरे सांकेतिक 
दृश्य उपस्थित करके करुणा की धारा बद्दा देते हैं। “ग्रशोक! में थ्रारम्भ के 
कई दृश्य केवल करुणा का घुघलापन दा देने के लिए ही हैं। अ्रशोक द्वारा 
चणडढगिरी को सुमन के वध को श्राज्ञा दिया जाना औ्रौर चोल् का हल-हलकर 
उड़ते दिखाई देना, वातावरण को अस्यन्त श्रातंककारी बना देता दै--भय 
से रोमांच खड़े दो जाते हैं । सुमन के वध का दर्य भो हृदय-विदारक है । 
रेवा! में भो सघन और करुणा के धुधले बादल मेंडरा रहे हैं। वातावरण के 
लिए श्रजोकिकता से भी यह सहायता लेते हैं जेसे “अशोक! में कापालिक की 
भविष्य-वाणी और 'रेबा? में पुजारी की । 

चरित्र-चित्रण को दृष्टि से शो्ञा (सुमन की भ्रस्तावित परनी), चण्ढमिरी 
(भ्रशोक फा सेनापति) और श्रशोक शक्तिशाली चरित्र हैं। चण्डगिरी दानव और 
रक्त-पिपासु होते हुए भी मानवता की अ्रन्तर्धारा से गीला है श्रोर शीला 
भ्रन्तद्व नद्व की चपेटों में छुटपटाती एक मुग्ब। नारो । श्रशोक महत्त्वाकांक्षा का 
सबल्ल प्रतीक दें । 'रेवा! में रेत्रा का करुणा-सिक्त कोमल न्यक्तिस्व बहुत ही 
प्यारा है श्रौर यशोत्र्मा का सरज शोलबान चरित्र भो बहुत प्यारा क्षमता है। 

चन्द्रगुष्त जी ने नाटकों में टेकनीक के नये प्रयोग भी किये हैं; पर थे 
प्रयोग रंगमंच पर काफो गड़बड़ उत्पन्न करेंगे | अन्तद श्य ( दृश्य के भातर 
इश्य ) फिल्म में तो सफ़्ज़तापूर्वक दिखाया जा सकता है, पर रद्ष्संच पर 
उसका दिखाया जाना सम्भव नहीं । इसरो पक्रार 'रेवा! का प्रथम दृश्य भी 
असम्भव है। एक टूटे हुए विशाल जल-पोत का सागर के वद्ध पर तेरते हुए 
दिखाया जाना रह्न्मंच पर तो भ्रसम्भव दै | कई दृश्य 'अशोक!' में भी ब्यर्थ 
हैं भोर रेवा मे भी । उनको निकात्वकर भो नाटक स्वस्थ श्रौर घूस रह 
सकते हैं। “अशोक! से अधिक 'रेबा में लेखक सफल हुआश्रा है । 
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माधव शुक्ल 

श्री माधव शुक्ल का नाम हिन्दी-रंगमंच के निर्माण और उसकी उन्नति 
के क्षेत्र में अत्यन्त गौरव और श्रद्धा से लिया जाता दै। इन्होंने प्रयाग, 
लखनऊ, जौनपुर, कलकत्ता श्रादि नगरों में घूम-घूमकर हिन्दी-रंगमंच की 
स्थापना के ज्विए श्रनथक परिश्रम किया था। कल्ञकत्ता में आज़ भी इनके द्वारा 
स्थापित श्रब्यवसायो नाटक-सम्राज जीवित है और उसके द्वारा नेक 
साहित्यिक नाटक अभिनीत हद्वोते रहते हैं । इन्होंने समाज में अभिनय की 
रुचि और अभिनेताओं के सम्मान को भी जगाया। इन्होंने स्वयं भी दो 
नाटक--'सोय-स्वयंवर” और “महाभारत पूर्वा्ध/--लिखे । दोनों नाटक 
रंगमंच और साहित्य की दृष्टि से अच्छे हैं। इनका का्य-काल सन्‌ १८६९५ से 
१६२० तक सममना चाहिए। “सीय-स्वयंवर! और “मद्राभारत” इन दोनों 
नाटकों का अभिनय भी कई बार किया गया। 
आगा हश्न कश्मीरी 

नाटक-मण्डलियों के युग में आगा दश्न सबसे प्रसिद्ध नाटककार रहे । 
यह न्यू एकफ्रड थिएट्रिकत्त कम्पनी! में नाटक-लेखक थे। यह कुशल 
अभिनेता भी थे । इसीलिए इनके नाठक रंगमंच की दृष्टि से अपने युग की 
सर्वप्रिय रचनाए' रहे । उद्‌' में इनके ज़गभग १६ नाटक हैं। शेक्सपीयर के 
नाढकों के अनुवाद भी इन्होंने किग्रे । लेकिन अनुवाद में घटनाएं और उनके 
ढाँचे तक बदल डाले गए हैं। हिन्दी में भी इन्होंने प्रो सफलता से सूरदास? 
“गंगा औतरण', 'वनदेवी?, 'सोता-वनवास', “मधुर मुरली ', श्रवणकुमार', 'धर्भी- 
याज्ञक', भीष्म-प्रतिज्ञए, (आँख का नशा! इत्यादि नाटक लिखे। दृश्न का अधि- 
कार उदू' और हिन्दी पर समान रूप से था। उनके हिन्दी के नादकों में भी 
भाषा का वही ओ्ोज, वही प्रवाह, वह्दी चलतापन, वहीभ ॥वमयता और वह 
सशक्तता मिलती है, जो उद्‌' में । 
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ह्न अपने समय के सबसे अधिक प्रतिभाशाली नाटककार थे । घटनाओं 
की योजना, कथा का प्रवाह, कौतूहल, विस्मय और रसपरिपूर्णता इनके 
नाढकों में पूरी-पूरी मात्रा में हैं । इनके नाढकों को घटनावली आदि से दर्शक 
मुग्ध दो जाता हैं। वे एक-दूसरे से ऐसी सम्बद्ध द्ोतो हैं कि एक श्य्वला 
बन जाठी है । इनके नाटकों में नाटकीयता (आकस्मिकता) खूब पाई जाती 
है। चरित्र-चित्रण भारतीय नाव्य-शास्त्र को परिभाषा के श्रनुसार होता दै। 
सज्जन और दुर्जन दोनों के चरित्र श्रन्तिम सीमा तक पहुँचे हुए होते हैं। 
हर पात्र अपने वर्ग का चरम विकास होता है । सत्‌ और असत्‌ का संघर्ष 
इनके नादकों की विशेषता द्वे । वह संघ भी इतना कसा हुआ रद्दता है कि 
दशक साँस रोककर अ्रनेक घटताए' देखता है । वह रोमांचित द्वोता है, शठ- 
नायक से उसका विरोध और नायक से उसको सहानुभूति बढ़ी तीख्र मात्रा 
में दो जाती दै । 

संबाद जोशीले, रसपूर्ण, चल्नते हुए, प्रवाहयुक्त और सशक्त होते हैं । 
पद्य-संबाद इनके प्रत्येक नाथक में मिलेंगे। स्व॒गत भी रद्दता है। पारसो- 
रंगमंच के युग की सभी विशेषताए' इनके नाटकों में पाई जाती हैं । उस 
युग के नाटकों की कथावस्तु में सबसे बढ़ा दोष यद्द द्वोता था कि प्रधान 
कथा के बीच में ही एक स्त्रतंत्र कथा चलती थी । कभी-कभी उसका तनिक 
भी संबंध नाटकीय कथा से नहीं होता था। यह दोष इनके भी नाठकों में 
मिलता है। कभी-कभी द्वास्य का समावेश नाटक में करने के लिए पौराणिक 
नाटकों में श्राधुनिक जीवन की मज़ाकिया कद्ठानी भो जोड़ दी जाती थी, 
यह भी दोष इनके नाठकों में है । हास्य भी कुछ स्थलों पर भोंडा और 
छिछुले ढंग का होता था। इससे सुरुचिपूर्ण दर्शकों को वह बहुत 
खटकता था । 

इसमें कोई भी सन्देद्द नहीं कि आशा दश्न श्रपने युग के रंगमंचीय 
नाटककारों के शिरोप्रणि थे । उदू*-नाटकों के साथ द्वी हिन्दी-नाटक भी यद्द 
पारसी-स्टेज पर लाये और समान सफलता के साथ । पौराणिक, ऐतिद्सिक, 
और अआराघुनिक सभी प्रकार के नाटक इन्होंने पूरी-पूरी सफलता से लिखे । दृश्न 
रंगमंच के गौरव थे । 


राधेश्याम कथावाचक 


राधेश्याम कथावाचक उत्तर भारत के गाँव-गाँव में प्रसिद्ध दैं। इन्होंने 
सीघी-पादी बोल्न-चाज़् की दिन्दी में रामायण की रचना की । एक युग था, 
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प्र 


२ 
जब इनकी रामायण नगर-नगर में बॉची जाती थी | यह स्त्रयं बहुत सफल, 
मधुर श्रौर प्रभावशाल्ली कथावाचक रहे हें ( द्विंदी को रह्ममंच पर लाने का श्रय 
इनको भी है। इन्होंने अपने नाटकों के लिए पौराणिक जीवन-क्षेत्र चुना । 'न्यू 
एलफ्र ढ, सूर-विजय, कोरंथियन, ग्रेट शाहजद्दाँ, श्रादि कम्पनियों फे लिए 
इन्होंने अनेक हिन्दी-नाटकों की रचना की । राधेश्याम जी का सबसे पहला 
नाटक “वीर अ्रभिमन्यु! है। यह सन्‌ १६१४ में न्यू एल्क्रड' के लिए लिखा 
गया था । उसी वर्ष इसका अभिनय भी किया गया। नाटक ब्रहुत सफल्न 
रहा और यह सबसे पहला हिन्दी-नाटक है, जिसका अभिनय पारसी-स्टेज पर 
हुआ । इसलिए दिन्दी को पारसी-रज्ञमंच पर जाने का सर्व प्रथम श्रेय 
राधेश्याम जी को ही मित्नना चाहिए। 

“वीर अभिमन्यु! के अ्रतिरिक्त उन्होंने 'परिवर्तन!,मशरि की हूर','क्ृष्णा- 
बतार','रुक्मिणी मद्नल', श्रव॒ गकुमार!, ईश्वर भक्ति', भक्त प्रहजाद!, द्वोपदी- 
स्वयंवर',उधा-अनिरुद, वाल्मी कि!, 'शकुन्तला? तथा सती पार्॑ती! इत्यादि 
नाटक लिखे । राधेश्यामजी के नाटकों से पहले पारसो-रह्गमंच पर अश्लील भद्दे , 
श्रर्थयून्य श्रोर शिक्षाहीन नाटकों का ही प्रचल्लन था । दर्शकों की रुचि दृतनी 
बिगड़ चुकी थी कि श्रच्छे नाटकों को अवसर ही नहीं था। राधेश्यामजी ने 
इस स्थिति को ग्रदल्ला | दर्शकों में सुरुचि उत्पन्न की | श्रपनी प्रतिभाशाली 
लेखनी से धार्मिक, शिक्षाप्रद, सुरुचिपूर्ण और उच्च कोटि के रड्रमंचीय नाटक 
प्रसूत किये । इनके सभी नाटक सफल रहे--अभिमन्यु' ने विशेष रूप से 
ख्याति प्राप्त की । 

राधेश्याम के नाटकों में भी अतिमानवीयता, श्राश्चर्य जनक घटनाओं का 
अपने-ग्राप घट जाना; चरित्र को श्रतिवादिता आदि हैं । सभी चरित्र अ्रपने 
युणों--दुयु णों के चरम ब्रिकसित रूप हैं । अपने वर्ण के प्रतिनिधि हैं | दुष्ट 
इतना दुष्ट कि दर्शकों को उस पर क्रोध थाने लगे और सज्जन इतना आदशे- 
वादी कि उसका तनिक भी कष्ट देखकर दशक आँसू भर लाए'। दुष्ट और 
सज्जन पात्रों का सघन संबर्ष भी इनके नाटकों में दै। पारसी-रह्गमंच की 
हास्यास्पद भूल भी इनके नाटकों में मिल जायंगी । जरा देर में पात्र रो रहा 
है श्रौर जरा देर में गाने ज्गता दे | स्व॒गत और पद्मात्मक संवाद तो भरे पढ़े 
हैं। गीतों की भरमार भी मिलेगी, ये सभो दोष उश्त युग के नाटकों के अनि- 

बरार्य अंग बने हुए थे । थे 

प्रमुख कथा के साथ द्वी वर्तमान जा वन के एक द्वास्य की कथा नाटक के ग्रंत 
तक चलते दे । अभिमन्यु! में जते रायवहादुर की कद्दानी और श्रवण्कुमार 
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में चमेली की । हससे प्रमुख कथा और पात्रों का जो प्रभाव सामाजिकों पर 
पड़ता है, इस कथा के मजाहिया चित्रों के बार्ताज्ञाप ओर अभिनय से सारे 
किये-कराये पर पानी फिर जाता है। यद्यपि राधेश्याम जी का हास्य उतना 
भद्दा, अश्त्तीज और भोंडा नहीं, जितना उन दिनों के रक्ष्मंच पर चलता था, 
किर भी उसे सुरुचिपूर्ण नहीं कहा जा सकता | तो भी इनकी देन 
अनुपम-दै । 


नारायणप्रसाद बेताब! 


श्री बेताब! ने भी र्टसज्रचीय नाटक लिखने में पर्याप् ख्याति प्राप्त की । 
यह हिन्दी-उदू' दोनों भाषाओं के विद्वान थे। यद्द अ्रच्छे कब्रि भी थे। 
पारसी -कम्पनियों के लिएु ही अधिकतर इन्होंने नाटकों की रचना की । रघ्न- 
मष्चीय नाटंक लिखने में ब्रेताव जी की प्रतिभा खूब चमकरी । श्रपने युग के 
यह प्रमुख नाटककार थे । पडले-पहल इन्द्रोंने भी उदू' में द्वी नाटक लिखने 
आरम्भ किये थे, बाद में हिन्दी-उद्‌-मिश्रित भाषा में नाटक लिखने लगे। 
इनकी भाषा 'हिन्दुस्तानी” का बहुत श्रच्छा नमूना कद्दी जा सकती दै। 
“गोरखधघन्धा! इनका प्रथम नाटेक है, जो पहले उः लिखा गया था, 
बाद में उसका अनुवाद हिन्दी में किया गया। हिन्दी में इन्होंने महाभारत! 
“जहरी सॉँव', 'रामायण', “परनी-प्रताप!', “कृष्ण-सुदासा', गणेश जन्म, 
'शकुन्तला? श्रादि नाटक लिखे । नाटक-मण्डलियाँ जब यन्द होने लगों, श्रौर 
फिल्मों का प्रचार बढ़ा तो यद्द फिल्म-कम्पनियों के लिए लिखने लगे। 

उनके नाढकों में बद्दी सब गुण-दोष वर्तमान हैं जो पारसी-रक्षमह्नच-य्ुग 
के नाटकों में द्वोते थे | दृश्यों का थ्राश्चर्य-जनक द्दोना, अतिमानवीयता, सज्जन- 
दुजन का संबरषं, घटनावली को विचित्रता--सभी इनके नाटकों में मिलेंगी । 
भाषा दोनों भाषाश्रों का मिश्रण द्वोती है। पद्मात्मकता का बाहुलथ श्र 
अवसर-ब्रेश्रवसर गानों की उपस्थिति रहती है । इनके नाटकों में 'मद्ाभारत' 
नाटक को बड़ी धूम रही और यह एक ही नगर में मह्दीनों तक होता रद्दा । 
“शकुन्तत्ञा' सम्भवतः इनका अन्तिम नाटक दै और यद्द एथ्वी थिय्रेटर्स के लिए 
लिखा गया है । इसका श्रभिनय भी किया गया था । इनके नाटक कला की 
इृष्टि से इतने सफल नहीं जितने थ्रागा दृश्न के । तो भी इनका नाम रद़्मल्‍्चीय 
नाटककारों में विशेष उल्लेखनीय है । इनके द्वारा लिखी गई फिल्में श्रपने 
समय में काफी सफल हुई । 

बेताब जी औरक्वाबाद ( बुलन्दशहर ) के रहने वाले व्रह्ममट्र ( भाट ) 
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जाति के थे । कुछ दिन दिल्ती में रहकर एक प्रेस चच्चाया और । बाद में कल्न- 
कत्ता चले गए । श्रन्त में बम्बई में बस गए | वहीं इनकी झस्यु हुई। 


हरिदास माणिक 


मारिक महोदय एक सफल श्रमिनेता से नाटक-लेखक बने । इन्होंने 
सत्य हरिश्चन्द्र! में शैब्या, “राणा प्रताप! में वीरसिंह और अ्रफी मची, 'पाएडव- 
प्रताप! में ढोलक शास्त्री, 'कलियुग” में घसीटासिंद और 'संधार-स्त्रप्म! में बेटा 
दीना का सफल और शानदार अ्रभिनय करके दर्शकों के द्दय को जीत लिया 
था ! इनके अ्रभिनय से साभाजिक इतने प्रसन्न थे कि इन पर रुपयों और 
गि्षियों की बौद्धारें होती थीं। यह 'गीत के श्रच्छे ज्ञाता थे। काशी के 
निवासी थे श्रौर वहीं एक स्कूल में श्रध्यापन का कार्य करते थे । इन्द्रोंने तीन 
नाटकों 'संग्रोगिता हरण! या “पृथ्वीराज”, 'पाण्डव-श्रताप या युविष्टि! और 
“श्रवण कुमार! की रचना की । ये नाटक क्रमश: १६१९, १8१७ और १६२० 
ईं० में लिखे गए । 

'संग्रोगिता-दरण” और “पाण्डव -प्रताप” श्रत्यन्त सफल नाटक हैं। दोनों 
में तीन-तीन श्रंक हैं । दोनों के नामों से द्वी विषय का पता चलता दै | पदला 
ऐतिहासिक भ्रोर दूसरा पौराणिक है। पहले नाटक में तीनों अंकों में क्रमशः 
६, ४ तथा ३ दृश्य हैं। दूसरे में क्रमशः ८-८ तथा £ दृश्य हैं। 'पाणडव- 
प्रताप! युधिष्ठिर के राजसूथ यज्ञ से श्रारम्भ होता है। जरासंध-वध, उसके 
लड््के सहदेव को मगध का स्वामी बनाना, शिशुवाल-त्रध आदि इस नाटक 
की विशेष घटनाएं है। 'संपरोगिता-हरण” में सभो घटनाए' चिर-परिचित 
ओर इतिदहास-प्रसिद्ध दै। केवल अ्रन्त में जयचन्द द्वारा दहेज भी भेजने की 
घटना नवीन कल्पना है । इसमें दोनों का सममौताल्सा हो जाता दै। 

नादक संस्कृत ढंग से लिखा गया है। मकलाचरण, सूत्रधार, भरत-वाक्य 
श्रादि सभी दोनों नाटकों में दे । अ्रक्ल गानों से श्रारम्म होते हैं। दोनों नाटक 
सुखांत है । श्राशीर्वाद से दोनों का अन्त द्ोता द्वै। दृश्य सफाई से बदलते 
हैं। स्टेज खाली क्षण-भर को भी नहीं रखा जाता । श्रभिनय की दृष्टि से दोनों 
नाटक सफल हैं ही, इनकी भाषा थ्रादि भी बहुत ठीक है | शुद्ध और परि- 
सार्जित पद्य भी हैं | संधाद चुस्त, गतिशील पात्रोचित और सशक्त हैं । कहीं- 
कहीं संवाद बहुत लम्बे हो गए हैं, यद्द नादकों में दे । कथावस्तु का विकास 
भी स्वाभाविक है और चरि:-चित्रण भी ठौक है। इन नाटकों को विशेषता 
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यह भी दै कि ये पारसी-रंगमंचीय नाटकों से प्रभावित नहीं । वह्द अस्वाभा- 
बिकता इनमें नहीं झा पाई --वद चमत्कारिता भी नहीं, गीत इन नाटकों में 
तलनिक हल्के हैं | 'श्रवण कुमार! की भाषा-शेली भी इन्हीं के समान है, पर 
वद्द दृतना सफल नहीं बन सका। 


माखनलाल चतुर्वेदी 

चतुर्वेदी जी ने १६१८ ई० में 'कृष्णाजु न-युद्ध! नाप्रक नाटक लिखा । इस 
नाटक में रंगसल्चीय श्रावश्यकताओं और सरलताओं का बढ़ा ध्यान रखा गया 
है। इसका अभिनय अनेक बार सफलता के साथ द्वो चुका है। हस नाटक मे 
साहित्यिकता और श्रभिनेयता दोनों में कमाल की सफलता लेखक को मिली 
है। 'कृष्णाजन युद्ध/ की कथा पौराणिक है, पर इसमें वतंमान जीवन 
विशेषकर राजनीति का जो सुन्दर चित्र मिलता है, वह तातल्कालिक अ्रन्य 
नाटकों में नहीं मिल्नता। नाटक में गाज़व ऋषि के शिष्प शशि और शंख के 
द्वारा दास्य की भी श्रच्छी योजना को गई दै। चरित्र-चित्रण की श्रोर भी 
विशेष ध्यान दिया गया है। सुभद्वा के चरित्र में वैयक्तिक निजीपन है, केवल 
दिन्दू नारीस्व ह्वी नहीं । “कृष्णाजु नन्युद्ध हिन्दी के रंगमझचीय नाटकों 
में विशेष सम्मान का स्थान प्राप्त कर चुका है। ः 


जमनादास मेहरा 
श्री मेहरा ने अनेक रंगमंचीय नाटकों की रचना की। इनका उद्द श्य 
था हिन्दी में रंगमंच की उन्नति करना। ब्यवसायी मण्डलियों से धन 
कमाने के लिए इन्द्रोने रचना नहीं की । अ्ब्यवसायी मण्डलियों) साहित्य- 
समानों, स्व॒तंत्र रूप से उत्साही जन-मणडलों द्वारा इनझे नाटकों का अभिनय 
बड़ो सफलता से किया गया। इनके नाटकों की रचना का समग्र ३६९१ से 
. १६३२ ईसस्‍्वी तक माना जा सकता है । इनका सबसे प्रथम नाटक “विश्वा- 
प्रित्र' १६२१ ई० में लिखा गया था । इसके सिवा “दिन्द', 'देवयानी', 
“जवानी की भूल', 'कन्या-विक्रप', 'वरिपद-झसौटो', 'कष्ण-सुदामा' “भक्त- 
चन्द्रद्यास', वाप-परिणाम', “मोरध्वज', वपंज्ञाब-केसरी',. सती-चिन्ता”, 
'मारत-पुत्र,” 'हिन्दू-कन्या', 'वसन्तत्यभा ग्रादि १५ नाटकों की रचना की । 
नाटकों के नामों से दी इनकी विभिन्‍नता और विस्तृत ज्ञेत्र तथा काल 
का पता चल्नता दै। “विश्वामित्र! 'कृष्ण-सुदामा' “देवयानी' आदि पौराणिक 
नाटक हैं। “जवानी की भूल!) 'कन्या-विक्रय”, हिन्दू-कन्या आदि वतंमान 
ज्ञीवन-सम्बन्धी नाटक दें । “पंज्ाब्-केसरी' ऐतिद्याप्तिक नाटक है। जवानी 
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की भूल! में मानिकलाज और एक वेश्या फूलमनि के प्रेम की कथा दी 
गई है। मानिकलाल द्वारा अपनी पत्नी रमा का त्याग, फ़ूलमनि द्वारा 
उभ्की सब सम्पत्ति का अपहरण, अपने नौकर की हत्या का श्रभियोग ज्गाकर 
फ़ूज्मनि द्वारा मानिकलाज्ष को जेल भिजवाना, मानिक्राल के मित्र मोहन, 
उनके नौकर और रमा द्वारा षद्यंत्र का पता लगना और मानिकल्लाल का जेल- 
मुक्त किया जाना आ्रादि घटेनाए । नाटक की कथावस्तु का संघटन करतो हैं । 
“हिन्दू-कन्या! भी सामाजिक नाटक है। इसमें एक पति श्रपने पिता के बद्कावे 
में आकर श्रपनी पत्नी का त्याग कर देता द्ै । दोब लगाया जाता दै कि वह 
अछूत-कन्या है। इसमें पत्नी की कष्ट-सद्दिष्णुता पतिब्रत-पालन, आदर्श 
आदि दिलाया गया है। 

पौराणिक नाटकों के जिषय में इतनी विशेषता मेहरा जी ने श्रवश्य की 
है कि उनमें वतंसान जीवन की मलक दिखाकर सुधार का मार्ग दिखाया 
गया दै। चरित्र और घटनाए' । तो अधिकतर चिर परिचित हैं। सामाजिक नाटक 
तो सभी सुधारक भावना से प्ररित दें । 'जवानी की भूल! और “हिन्दू कन्या? 
के कथानक से जेसा कि स्पष्ट है। वर्तमान जवानी की समस्या९' भी इन्होंने 
ली हैं, पर वे समस्याए' मनोवेज्ञानिक नहीं समाज के याह्य ढाँचे से ही 
अ्रधिक सम्बन्ध रखती हैं | श्रौर मेहरा जी को सुधार की दतनी धुन है कि 
वे डपदेशक से मालूम होते हैं । इनके नाटकों की भाषा प्रौढ, जोशीली , चज्ञती 
हुईं, नाटकोचित श्रोर पद्य-संब्रादों से पूण है । गीत अधिकतर गजल हैं । 

कथा में चमस्कारिता तो दे ही, साथ ही प्रमुख कथा के साथ द्वास्य-कथा 
भी श्र्त तक चलतो दै, जेसा हि उस युग के सभी नाटकों से देखने को मिलता 
है । जवानी को भूल! में सम्पृतराय की कथा द्वै जो घुड़दौड़ और जुए में 
श्रपनी सभी सम्पत्ति गवाकर कंगाल हो जाता दै और 'हिन्दू-कन्या! में “बढ़ा 
बावू! की मज़ाकिया कहानों दे । बड़ा बाबू! अच्छा प्रहसन है । प्रमुख कथा 
के साथ द्वास्य की कथा से नाटक का जो गम्भीर प्रभाव पडता , वह समाप्त 
हो जाता है; पर उस समय ऐसो परम्परा थी, इसलिए कोई भी नाटककार इस 
ना-समपमी से नहीं बच सका । इनके नाटकों में करुण रस की विशेषता रहती 
है । करुणा का इतना परिपाक होता है कि दर्शक आँसू भर ला | 

रंगमंच की दृष्टि से इनके नाटक बहुत अच्छे हैं । सुरुचि और शिक्षा भी 
इनके नाटक देते हैं; पर मत्राक ग्रधिकतर ऊँचे स्तर का नहीं होता । मेहरा 
साहब को भी हिन्दी-रं गसंच को बड़ी देन हैं. इसमें तनिक भी सन्देद् नहीं 
किया जा सकता । 
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दुर्गादास गुप्त 

गुप्तजो अपने समय के सफल और विख्यात श्रभिनेता और नाटककार 
थे। झारम्भ में इन्होंने एक अध्यवसायी अभिनेता के रूप में रंगमंच पर 
प्रवेश किया । काशी में द्वोने वाले नाटकों में यह प्रायः अभिनय किया करते 
थे । जब यद्द एक सफल अभिनेता बन गए, तब नाटक लिखने को ओर भी 
इनका कुछाव हुआ। “दहमीर हठ” इनका प्रसिद्ध-नाटक है । इसी नाटक के 
सह्दारे बढ बम्वई की एक ब्यवसायी कम्पनी में प्रविष्ट हुए। इसका अभिनय 
भी सफल रद्दा और इससे इनको ख्याति भो पयाप्त मिल्नी । कुछ दिन 
वाद यह वम्बई से काशा लौट श्राप और वहीं इनका देहान्त हो गया। 

इन्होंने कुल्न मिल्लाकर १२ नाटकों की रचना की --'श्री मती मंजर”, “भक्त 
तुलसोदाल!,“नव्वद्मयन्ती ',“देशोद्धार',' थियेटर बहार',' गरीब किसान !, दोधारी 
तत्वबार!, 'भारत-रमणो?, “नकाबपोश','नवोन संगोत थियेटर','महामाया! और 
“हमीर हठ?.। 'दमीर दृठ','मद्दामाया',“श्रीमती मंजरी' की अपने सम में रंग- 
मंच और जनता में बढ़ी प्रसिद्धि हुईं । 

“मद्दामाया? की कथा द्विजेन्द्रजाल राय के 'दुर्गादास!” की कथा से बहुत 
मिलनी-जुलती दै। "दुर्गादास! के दूसरे अंक के छठ दृश्य भरौर चौथे 
अंक के छुठे दृश्य के समान द्वी 'महामाया” के एक दो अंकों के 
कुछ दृश्य हैं। इसमें भी झोरंगजेव और मद्वारान जसवंतर्सिदद की रानी 
मद्दा माया, राजकुमार श्रजोतर्थिद और दुर्गादास की कद्दानी दे । दुर्गादास्त 
और महारानी की निर्भयता, वीरता आदि का श्रच्छा चित्रण इसमें दै। 
हसमें राम महोदय कल्ना का प्रभाव भी स्पष्ट देग्बा जाता दै । 'दमोर हृठ? में 
प्रसिद वीर दमीर देव की चीरता, शरणागत-रच्ा, युद्ध-कौशल श्रादि का 
सुन्दर वर्णान है। दोनों ऐतिहाधिक नाटक हैं। 

“श्रीमती मंजरी? इनके नावकों में सर्वोत्तम है। इसमें हिन्दू-सुधलिम- 
एकता को समस्या को जिया गया दै। इसमें र॑गमंचीय विख्यात नाटककार 
आगा दश्न के नाटकों के समान ह्वी दो कथाएं समानान्‍्तर रूप में चल्लती हैं, 
मंजरी, उसके दरिद्व पिता, उसके द्वारा एक मुसजमान बालक का धालन- 
पोषण करके उसे अपना पुत्र बनाने को कामना, एक धनी का मंजरी के प्रति 
विज्ञासमय प्रेम और हिन्दू-मुस्लिम प्रचज्षित वेमनस्य से तो प्रमुख कथा का 
सम्बंध दै और दूसरी कथा द्वै उधारचन्द की पुत्री चम्पा ओर रोकद़ चन्द 
और लेना की । दूसरी कथा भरती-मात्र दहै। यद्द निकत्त जाय तो नाटक 
शानदार बन सकता दै । 


5६६ हिन्दी के नाटककार 


“श्रीमतो मअरी” की भाषा प्रौढ़, चलती हुईं, प्रभावशात्री और सब 
है । पद्मास्मक संवाद श्रचुर मात्रा में हैं; पर वे पुष्ठ और प्रभावशाज्ञी हैं । 
श्रीमती मज़रो! की श्रपने समय काक्री धूम रद्दी और यह छोटे-छोटे नगरों 
में भी शौकिया नाटक-समार्जों द्वारा भी खेला गया था। गुप्त जी के नाटकों 
का समय सन्‌ १६२२ से १६३६ तक माना जा सकता है। 
आनन्दप्रसाद खत्री 

खत्री महोदय बाल्य॒काल से द्वी श्रभिनय की श्रोर रुचि रखते थे। वयस्क 
होने पर इनका मुछाव फिल्मी जीवन की ओर हुआ। उन दिनों अ्रवाकू- 
फिल्में बनती थीं। यदद एक सिनेमा-भवन के मैनेजर के रूप में हस ब्यवसाय 
में प्रविष्ट हुए। श्रभिनय की ओर तो रुचि थी ही, यह नाटकों में श्रभिनय 
भी करने क्गे । काशी ( श्रपने घर ) में रहते हुए हो इन्होंने 'बीर अभिमन्यु! 
में अ्जञ|न का और “क्लिंगलीभ्रर! में ल्लोअर का बढ़ा सुन्दर श्रभिनय किया। 
इस रूप में भो यद्द प्ामाज़िकों द्वारा अ्रत्यन्त पछन्द किये गए ; पर पागल 
का अ्रभिनय करने में तो इनकी ख्याति बहुत ही बढ़ गई । सफल अभिनेता 
होने के बाद इनका ध्यान नाटक-लेखन की श्रोर भी गया और इन्होंने 'भकत 
सुदामा?, धर वलोल।', 'परीक्षित', “गौतम वुद्ध,! तथा 'कृष्णल्लीला श्रादि नाटक 
लिखे । 

इनके नाटकों की भाषा सशक्त, प्रीढ़, प्रभावशाज्ञी और नाटकोचित होती 
है. । उस समय प्रवृत्ति थी, गद्य का तुकांत द्वोना, यह प्रवृत्ति इनके नाटकों में 
भी पाई जाती दै। पारश्ती-नाटकों के समान चमरकारिता भी इनके नाटकों में 
दे । कथा वस्तु का गठन भ्रच्छा दै। चरित्र-चित्रण का ध्यान भी इन्होंने रखा 
है । रचना-काल १६१२ से १६३० तक है । 
शिवरामदास गुप्त 

रक्ष्मंच पर इनका प्रवेश संगीत-निर्देशक के रूप में हुआ्रा । हन्द्दोंने संगीत 
में प्रस्तिद्धि प्राप्त करे संचालक के रूप में भी कार्य किया और अभिनेता भी वन 
गए । रक्ग्मंच-नाटक भी इन्होंने पर्याप्त संख्या में जिसे । रह्न्मंचीय नाटक- 
कार्रो में श्री शिवरामदास गुप्त सर्वंतोमुखी प्रतिभा-सम्पन्न थे। रहमंचे- 
सम्बन्धी सभी कार्यों में प्रवीण श्रौर प्रसिद्ध, इसके अतिरिक्त इन्होंने नाटक 
नथा उपन्याथ श्रादि प्रकाशित करने के लिए पुक प्रकाशन-संस्था “उपन्यास 
बढ़ार आफिस स्थापित किया। हससे अनेक नाटकों का प्रकाशन इन्होंने 
किया। श्रव भी इस संख्या से अनेर नाटक और उपन्यास प्रकाशित होते 
रहते दे । 


र॑गमंचीय नाटककार २६७ 


आगा हअ्र काश्मोरो और द्विजेन्द्रजाल राय से यह अस्‍्यन्त प्रभावित हैं 
और उनको अपना गुरु मानते हैं । रक्ञ्मंच पर इनके नाटकों को बढ़ी सफलता 
प्राप्त हुईं। इनके नाटकों में साहित्यिकता भी दै। हन्द्दोने करीब १९ नाटक 
लिखे-'देश का दुर्दिन?,समाज का शिकार, चिरागे चीन',“मेरी श्राशा','दृज का 
चॉंद','बलिदान!,“परिवतंन!,“बीर भारत?,'पहली भूल?,'जीवन का नशा!, दौलत 
की दुनिया!, 'घरती माता?, 'पशु-बल्षि', श्राजकल?, 'आज की बात” श्रादि । 
हनका नाटेक काल भी ल्गभग १६२० से भ्रारम्भे छोता है और १६४० तक 
समम्मा जा सकता दे । 

इनके श्रतिरिक्त और भो श्रनेक नाटककार हुए जिन्दोंने रह्ष्मंच के लिए 
नाटकों की रचना की । बाबू बलदेव प्रसाद खरे ने भी पारसी-स्टेज के लिए 
अनेक हिन्दी-नाटकों की रचना की । किशनचन्द 'ज़ेबा', तुलसीदत्त 'शेदा', 
इरिकृष्ण 'जौदर' और श्रीकृष्ण 'हसरत” का नाम भी इस सम्बन्ध में भुज्ञाया 
नहीं जा सकता। प्रायः इन सभी का सम्बन्ध ब्यवसायी नाटक-मण्डलियों 
से रहा । इन्होंने श्रधिक्तर रचना ददू' में दो की, पर इनके नाटों का 
रूपान्तर हिन्दी में भो हुआ । रचना वेसी द्वी, जेसी कि उस युग में नाटक- 
मणडल्ियों के लिए त्िस्बे जाने वाले नादकों की होती थी । 


